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भूमिका 


were विद्वानों को आलोचना प्रायः प्राचीन भारत में इतिहास-दृष्टि के अभाव का 


आरोप करती है। “fee? की पाश्चात्य अवधारणा ( Concept ) में घटनाओं की ठोक- 
ठोक कालक्रम से और याथातथ्यपू्वक, maA पर बहुत बळ दिया गया है। जिस बात से 
पाश्चात्य विद्वान्‌ अत्यधिक उद्विझ और क्षुब्ध होते हैं, वह यह है कि भारतीय-मनोषा काल को 
निरवधि मानकर उसको ठीक-ठीक आकलना और उल्लेख पर ध्यान नहीं देती । इसके साथ 
ही भारतीय दृष्टि संसार के घटना-प्रवाह में व्यक्तिविशेष की भूमिका को सर्वोच्च महत्तर प्रदान 
कर उसके सारे विवरणों को प्रस्तुत करने में बहुत रुचि नहीं लेती । “हिस्ट्री? के समानान्तर 
प्रयुक्त. इतिहास षब्द का अभिप्राय तिथिक्रम से घटनाओं का विवरण या व्यक्तिविशेष को 
भूमिका का उपस्थापन मात्र नहीं है, त्युत जीवन के शाश्वत और आधारमूत सिद्धान्तो का * 


` महापुरुषों के जीवन में घटित होना और समूचे जातीय जीवन के उत्यान में उनके योगदान 


को अंकित करना है । इस दृष्टि से 'रामायण' और “महाभारत” इतिहास कहलाते हैं। मार- 
तोय “इतिहास” समूचे जातीय जीवन, निखिल जातोयप्राण और पूरे के पूरे, युग को सामने 
रख देते है, इसलिये वहाँ तिथि गौण है, जीवन का प्रवाह मुख्य है, व्यक्ति नहों, जीवन 
के मूल्य और आदशं केन्द्र में दै । 


` फिर भी यदि तिथिक्रम का अनुरोध रखते हुए, व्यक्तिको भूमिका का मूल्याङ्कन करते हुए 
घटनाओं के सिलसिलेवार वर्णन के रूप में भारत के इतिहास का झांकछत.करेना चाहे, तो उसके 
लिये-मो प्राचीन भारतीयों ने प्रचुर सामगी छोड़ी है। विशाल पुरातात्विक सम्पदा-अमिलेख, 
Hat, प्राचीन भवन, मूर्तियों, चित्र, खिलौने, भाण्ड आदि के. .भ्रतिरिक्त भाषा और साहित्य 
को सनातन, अविच्छिन्न परम्परा तथा जीवित संस्कृति । पुरातात्त्विक साच्यों पर हा मुख्यतः 


* निर्भर रहना चाहें, तो भो हमारी विशाल साहित्य राशि में सहायक एक अंश अत्यन्त ATA- 


पूर्ण हे, जिसे “ऐतिहासिक महाकाव्य? की संज्ञा दी गयी है । ये "ऐतिहासिक महाकाव्य? भारतीय 
इतिहास के मदत्तपूर्ण कालखण्ड के वारे में प्रचुर सूचना देते हैं और घटनाओं को अपनो 
अस्तुति में पाश्चात्य आछोचकों को मी सन्तोष अदान करते दें। वाफ्पतिराज का “गउडवहो? 
पद्मगुप्त “परिमल? का “नवसाहृसाङ्कचरित', कल्हण की 'राजतरङ्गिणो?, हेमचन्द्र का 'कुमार- 
पालचरित?, सोमेश्‍वर की 'कीतिकौमुदो”, अरिसिंद का 'सुकृतसक्कोतंन?, बालचन्द्र सूरि का 
“बसन्तविलास', जयानक का 'प्रथ्वोराज विजय', सन्ध्याकर नन्दी का “रामपालचरित?, नयन- 
चन्द्र सूरि का “हम्मीर महाकाव्य” आदि इसो प्रकार के महाकाव्य हैं । इनसे प्रचुर ऐतिहासिक 
रचनायें आप्त होती है । विशेषतः कल्हण की “राजतरज्गिणो' काश्मीर का इतिहास fre 


आमाणिकता के साथ अस्तुत करती है, वह किसी मो युग के इतिहास लेखक के लिये स्पृह- 


n 


णीय होगा। स्टीन जैसे आळोचक ने कल्हण के लिये कहा है-- 


~ 


4 
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“Honesty in a historian has not unjustly been called 
a forerunner of critical judgment in regard; to contempo- 
. rary history. Kalhana has manifestly endeavoured to be 
-< fair and impartial, May we not assume that the same . 
feeling has heiped to guidé him rightly also in the opinions 
he formed of the past ९० 


निक्ष दृष्टि, इतिहास के प्रवाह में आये प्रत्येक व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व का थून, 
ऐतिहासिक सत्य को रक्षा, घटनाओं का अस्तुतोकरण, संक्षेप, तकोनुमोदित तथ्य का उपस्था- 
पन तथा भौगोलिक स्थिति का ठीक-ठीक विवरण कल्हण की विशेषताएँ हैं । कल्हण को यह 
दृष्टि न्यूनाधिक रूप में ऐतिहासिक महाकाव्यों की सामान्य: दृष्टि है । 
ऐतिहासिक मद्दाकाब्यों के मणेताओं में कल्दहण की हो भोति उनके पूर्ववतीं बिल्हण का 
नाम भी महत्त्वपूर्ण है। कल्दण ने राजतरङ्गिणी में बिल्हण का उल्लेख किया है ।२ 
विहह्ठण का ष्यक्तित्व--कवि विल्हण ने अपने.महाकाव्य 'विक्रमाक्ूदेवचरित? के अठा- 
- रहें सगं में स्वयं अपने विषय में महत्त्वपूर्ण सूचनायें दी हैं | इस विवरण के अनुसार उनका 
जन्म स्थल मरवरपुर ( ओनगर ) से सावंगव्यूति मात्र ( ३ कोस यवा लगमग ६ मील ) पर 
उत्तुङ्ग चैत्यो वाला 'जयवन? नामक स्थान था। इसी के निकट “खोनमुप? नामक स्थान पर 
बिल्हण का जन्म हुआ ।3 यहद स्थान अपने केसर और अंगूर के लिये mifa है-- 
“HAMS प्रथमवसतेरद्भुतानां कथानाम्‌ , 
fe थीकण्ठशवझुररिखरिक्रोडलीलाललास्नः 
एको भाराः प्रकृतिसुमगं ged यस्य सूते 
MAT: सरससरयूपुण्डूकच्छेदपाण्डुस्‌ tt” 
यहीं पर महाराज गोपादित्य ने मध्यदेश से कौशिकगोत्रीय ब्राह्मणों को बुलाकर बसाया 


था। इसी ब्राह्मण बंश में बिल्हण का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम Romer और | 


माता का नाम नागदेवी था । उनके पितामह राजकलश और अपितामद भुक्तिकलश ये । 

बिल्हण के पिता ने महामाष्य का व्याख्यान किया । बिल्हण कहते है-- ! 

l. Rajatarangi0i—Ed,-M, A, Stein, Vol, I, Introduction 
p. 32 

२. राजतरङ्गिणी -७।९३५-३७ 

३.. 'खोनमुपः को आधुनिक ‘gale’ के रूप में पहचाना गया है। देखिये 
Cunningham—Anc, Geogr, 9. 98 
Stein—Rrjatarangins Notes ].90, Vol, I, p, १6 
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“महाभाष्यंष्याख्य़ां सकलजनवन्यां विदधतः, 
l R ; 
सदा यस्य उछात्र स्तिल्कितमभूत्‌, प्राहुणमपि ॥? 
eet ने श्सका तात्पये यह लिया. है कि ज्येष्ठकलश ने महामाष्य पर व्याख्या का 


म्णयन किया, किन्तु आज वह असमाप्य है । विन्टरनिट् ज* आदि विद्वान्‌ इस तात्पये को 
स्वीकार करते हैँ। किन्तु कुछ विद्वानों ने शस निष्कं पर आपत्ति की है और इसका तात्पये 


श इतना हो मानने का आग्रह किया है कि ज्येष्ठकलश मद्दामाष्य के व्याख्यान करने-पढ़ाने में 


अत्यन्त कुशल थे । इसी बात को इलोक का उत्तराथं पुष्ट करता है कि जिसका आइण मो 
सवेदा छात्रों से विछकिद रहता था ।२ ae तकं दिया गया है कि “ब्याख्या? शब्द का प्रयोग 
स॑मालोचन के भयं में हुआ हे । काइमीर में 'व्याख्यास्यान' ये, जहाँ बिद्वान्‌ समालोचन किया 
करते थे । स्वयं बिल्हण ने दो स्थलों पर इसका उल्लेख किया है-- 


“उसुद्ठानां समणिगृहभुवां यंत्र वातायनेपु, 
o च्याख्यामिख्याप्रणयिनि जगददुलंभे सुरिचक्रे । 
देवाः प्रोद्यद्विपुलपुरकाः किं न adf पुष्पै- 
` Mirae यदि सुरगुरोस्तत्र बैलक्ष्यदीक्षाम्‌ ॥” 
ब्राक्षा पूर्णान्यखिळजनतामोगहेतोवंनानि 
व्याख्यास्थानान्यमलसछलिला यस्य कूपाः प्रपाश्च ।. 
स्थाने स्थाने सुकृतवसतेसंण्डलाग्रावतंसा _ 
धर्मस्याविष्तकलिमयस्याङ्गरक्षा बभू चुः ॥ 

“व्याख्या बिदधतः' में 'विदधतः? पद में “छद्‌? के स्थान पर “शत? प्रत्यय 'व्याख्या करते 
हुए? अथे को बताता है, अतः “व्याख्या करते हुए जिसका माङ्गण भी छात्रों से तिळकित हुआ? 
यह अथे अध्यापनपरक व्याख्यान अथं करने पर सङ्गत होता है, न कि टीकानिर्माणपरक 
अथे स्वीकार करने में । 

जो भो हो, यह तो ठोक है कि काश्मीर में सहृदयगोछियों में काव्यालोचन की परम्परा 
थो, इसी प्रकार शाल्लालोचन को भी। यहाँ पर “शाख्ालोचन' अयं ग्रहण करने पर भो सङ्गति 
“हो जातो है । किन्तु ज्येष्ठकलश एक ओर महाभाष्य पर व्याख्या का मणयन करते थे, दूसरी 
ओर उनके वैदुष्य के यश से उनक प्राह्नण भो छात्रों से भरा रहता था--यह अर्थ स्वीकार 


—__ee—eeee ३ ्—7j YY⁄j}ूॐे+ॐ%७्—o—oonno—— 
l. A History of Indian .Literature, Winternitz, Vol, ITI, 


Part I, p. 94, Varanasi, I963: 
२. विक्रमाइदेवचरितम्‌--प्रयम सगे;, भूमिका, ए० १७, हरिदास सं सद न्यमाछा-२७९, 
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(i) 
करने में मी कहाँ असङ्गति है ? फिर मी इस विषय में मतमेद का -निर्णय तब तक नहीं द्द 
` सकता, जब तक महाभाष्य को ज्येषकलश निमित किसी व्याख्या को मासि अथवा असन्दिग्ध 
उल्लेख नहीं प्राप्त हो जाता । = 
अस्तु, बिल्हण को अत्यन्त विद्यासस्रद्ध कुरु में जन्म का गौरव मिला था । उनके वडे भाई 
इष्टराम भी अत्यन्त पण्डित और राजसमादत कवि थे--- 
“gaa स॒ खलु शिखरं प्राप यस्येष्टरामो 
ज्येष्ठो भ्राता क्षितिपतिशंतास्थानलीलावतंसः | 
TEA काज्यास्ृतरसभरास्वादसक्तेयेदीये | प 
दृष्टा देवी सुकविजनंनी सा प्रपापालिकेव ॥” 
उनके छोटे माई 'आनन्द? की उक्तिचातुरी भी aster थी। उनके साथ वित्राद करने 
< वाले कवियों की कीति उनकी उक्तिरूपो कुल्दाडी से कट जाने पर फिर कभो जुई न पायी । 
स्वयं बिल्हण ने मी गम्भीर अध्ययन किया था । साङ्गोपाङ्ग वेद का अध्ययन किया, 
व्याकरण और साहित्य विद्या का अवगाहन किया । कोन सा शास्त्र था, जो उनकी HAT के 
दपंण में प्रतिफलित नहीं हुआ-- के 
` “साङ्गो aq: फणिपतिदृशा झब्दशा्रे विचारः 
प्राणा यस्य श्रवणसुमगा या च साहित्यविद्या । 
को चा शाक्तः परिगणयितुं श्रयतां तश्वमेतत्‌ 
- saree किमिव विमळे नास्य सखक़्ान्तमासीत्‌ ॥'? . 
अपनी विद्या और सर्जनात्मक प्रतिभा के प्रति कवि बहुत सजग है. । उसने स्वयं कहा है 
“कि वाग्देवी की चरणरज के प्रभाव से विद्या-वधुएँ उसका आनन Pret थीं। उसके सगं- 
बन्धों ने दिशा-दिश्ञा में यश्ञोविस्तार करने में कंचुकियों की भूमिका निमायी- 
"चक्र यस्याक्रियत वदनप्रेक्षि विद्यावधूनां 
श्रीचाग्देन्याश्ररणरजसा कामंणत्वं गतेन | 
याताः साधं दिशि-दिशि पुनबेन्धुराः सगंबन्धाः 
कीतेः पारिहवविद्ळने सौविदछा वभूबुः ॥?' 
. अपनी शस उक्ति में बिल्हण महाकनि भवमूति की 'उत्तररामचरित' में निब नान्दी का 
अनायास स्मरण करा देते हैं । कति अपने काव्य की लोकप्रियता के प्रति आश्वस्त हे । श्स 
अंश में उसका भाग्य भवमूति से भिन्न है । अपने जीवनकाल में हो उसने देखा है कि माम” 
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“आमो नासौ.न स जनपदः सास्ति नो राजधानी 
तज्ञारण्य न तदुपवनं सा. न सारस्वती सूः। ` 
विद्वान्‌ सूखे: परिणतवया wee: खी पुमान्‌ वा 
यत्रोन्मीलतपुकमखिला नास्य काव्यं पठन्ति NN?” 


बिल्हण ने वाणमट्ट को माति लम्बी यात्रा को थीं । काश्मीर में अपने यश का विस्तार 
कर बिल्हण ने देशदशेन के लिये अस्यान किया । यमुना के किनारे-किनारे कवि मथुरा आये | 
यहाँ विद्वानों से शालां किये और कुछ समय तक वृन्दावन में निवास किया । तदनन्तर 
कान्यकुव्ज, प्रयाग और काशी आये । माग में कवि ने अनेक बार अपने समुपाजित धनराशि 
का उदारतापूवंक दान किया था-- 
“तस्मिन, वारात्‌ कति न कतिना तीर्थनाथे प्रयागे, 
दत्ता विइवादसुतयुणगणोपार्िता येन छक्ष्मीः ॥' ? 


इन यात्राओं में सम्मवतः कवि को ऐसे सजा मी मिले, जिन्होंने गुणमाहकता का परिचय . 
नहीं दिया अथवा जिनके चरित्र ने कवि को कथमपि भावित नहीं किया। इसीळिये कर्ति 
कहता है कि काशी में दुःशीळ राजाओं का सुख देखने से होने वाळे पाप का मक्षाळन उसने 
गङ्गा में कर लिया । 

डाहळ ( चुन्देळखण्ड ) देश के नरेश कणे ने कवि का बहुत सम्मान किया । डादलनरेश 
का प्रभुत्व काशी पर भी था और. सम्भवतः यहीं कवि ने गङ्गाधर नामक विद्वान्‌ को पराजित 
किया । अपनी विजय को विशेष महत्त्व देते इए कवि पहली बार पराजित विद्वान्‌ का नामतः 
उल्लेख करता है-- र ; 


“नीत्वा गड्डाघधरमधरता डाहलाधीशधाम्नि, ` 
क्रीडाक्रान्तप्रतिमटकवेः पूरवेदिक्कोटरेषु ॥”” 
इन्हीं कर्णनरेश की राजधानी में द्दी कवि ने सम्मवतः मगवान्‌ राम के युणानुवाद में 
काव्यरचना को ।* कवि कहता दै-- 
“तं पौलस्त्यं विदुलितवतः सूक्तिनिष्यन्द्शीतास्‌ | 
सीतामतुंच्यरचयदसौ राजधानीमयोध्यास्‌ u’? 
अयोध्या होता हुआ कवि युजर देश गया, किन्तु यहाँ उसका उचित सम्मान नहीं हुआ 


और कवि इस बात की शिकायत करता है । कच्छ न बाँधने और जुगुप्सित शब्द बोलने वालों 
के रूप में गुरदेशीयों का वर्णन करने में कवि का आक्रोश दीखता है। गुजेरदेश के मागे 
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में हो वह धारा भी गया, किन्तु तब ( १०५५ ६० ) तक भोज की मत्यु हो चुकी थी । 
भगवान्‌ सोमनाथ की समचेना करके वह रामेश्‍वर के दर्शन के लिये चल पढ़ा । : 
दक्षिण देश को यात्रा से लौटते समय कन्नि कल्याणी के चालुक्यनरेश महाराज विक्रमादित्य - 


ष त्रिसुननमल्छ ( १०७६-११२६ fo ) को राजसमा में आया । यहाँ सामान्य कवियों का 
अवेश कठिन था, किन्तु यशस्वी कवि को यहाँ अत्यन्त सम्मान मिला । कवि स्वयं कहते है- 


“नीळच्छत्रोन्सद्गजघटापात्रसुत्रस्तचोला- 
च्चाछुक्येन्द्रादजभत कृती asa विद्यापतित्वस्‌ । 
अस्मिन्ञासीत्तदूनु निविडाइळेषहेवाकलीळा-- 
वेछद्चाहुक्वणितचळ्या सन्ततं राजलक्ष्मी: ॥? 


, चोल नरेश को त्रस्त करने वाळे चालक्‍्येन्द सें कवि ने ead छत्र, अनेक गज, तथा 
“विद्यापति? की उपाधि प्राप्त की । तदनन्तर गाढांश्लेष से स्फुरित बाहुओं में aqua करते 
वळ्यों वाली राजलक्ष्मी निरन्तर कवि के पास रही । कवि ने जब कर्णाट देश में गज पर 
el की, तो इसका 'आंतप-वारण? छत्र राजाओं के आगे दिखा। कवि के समय तक 
हस बन को रत्यु हो चुकी थी और कवि कलश को जानते ये । कल्हण 


“काइमीरेभ्यो विनिर्यात. काळे कलशसूपतेः | 
विद्यापतिं यं कर्णाटइचक्रे पर्माडिभूपातिः ॥ 
sada: करटिमिः कर्नाटकटकान्तरे | 
राज्ोऽग्रे ददुशे तुङ्गं यस्येवातपवारणम्‌ ॥ 
त्यागिनं हष॑देवं स॒ श्रुत्वा सुकविवान्धवम्‌ | 
विल्हणो aaa मेने विभूतिं तावतीसपि v7? 
कवि ने हषं ( १०८४-११०१ ई० ) की कवियों के प्रति आदर दृष्टि की वात सुन कर 
उतनी विभूति भी वंचना ही मानो । ‘ 
विक्रमाकुदेवचरित के अन्तिम इलोकों को देख कर यह अनुमान किया जाता है कि वाद 
में विक्रमादित्य का वह अनुअह नहं रहा और कवि का सवेस्व छोन लिया गया-- 
“'सर्वेस्वं ग्रहवर्ति ङुन्तलपतियृह्वातु तन्मे पुन- 
्माण्डागारमखण्डमेव हृद्ये जागति सारस्वतम्‌ | 
रे झुब्रास्त्यजत प्रमोदमचिरादेष्यन्ति भन्मन्दिरं 
हेलान्दोलितकणंतालकरटिस्कन्धाधिरूढाः श्रियः ॥?? 
_ २. राजतरङ्गियो-७.९३५-२७. देखिये 5१७०-४0]. I. p. अणऱ्ञा, 
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कदाचित्‌ श्सीलियें 'विक्रमाकूदेवचरितः में चोलयुद्ध तक शौ वर्णन है और कवि नमंदा 
a ( १०८८ $o ) के अभियान का वर्णन नहीं वरता । १ 

छल्याणी के चालुक्य-दक्षिणापय के श्‍तिहास में चालुबयों का स्यान अत्यन्त गौरवपूणे 
है। कल्याणी के चालुक्यों की कोतिंपताका सुदूर दक्षिण से लेकर नमंदा के पार तक फद्दराती 
रही । चाछुबयों के नाम से चार राजवंशों का उल्छेख भारतोय इतिहास में है--(१) वातापी के 
चालुक्य (२) बेंगी' के चालुक्य (३) कल्याणो के चालुक्य और (x) THAT के चालुक्य । . 

'विक्रमाङुदेव चरित? में कल्याणी के चालुक्य वंश में जन्म लेने वाले विक्रमादित्य षठ को 
नायक बनाया गया है। कर्नाटक पन्त का. प्राचीन नगर कल्याणी इनकी राजधानो था। 
इसी वंश के तैलप'( ९७३-९९७ ई० ) नामक नरेश ने राष्ट्रकूट नरेशों को पर जत किया । 
उसके अनन्तर सत्या्रय ( ९९७-१००८ ६० ) ने शासन किया । सत्याश्रय के अनन्तर 
विक्रमादित्य पंचम ( १००८-१०१४ ) तया अय्यण ( १०१५६०) के बाद जयसिंह दितोय 
{ १०१५-४३ ६० ) ने राज्य किया । इसके बाद जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर मथम त्रेलोक्यमत् 
( २०४३-१०६८ ६० ) ने शासन किया-। त्रेलोक्यमल्छ आहवमल्ल के नाम से भी प्रसि 
था । श्सने अनेकशः चोळ नरेशों पर विजय प्राप्त की । माळवा पर आक्रमण कर भोजराज , 
को उनकी राजधानी धारा से भगाया। डाहल ( मुन्देछख़ण्ड ) के नरेश कणे को जीत दर 
तथा चोलुनरेशों को राजधानी कांची को अपने अधीन कर शसने कल्याणी में अपनो राजधानो 
बनायो । आहवमल्छ के तीन पुत्र थे--सोमेश्चर- ( ज्येष्ठ ), विक्रमादित्य ( मध्यम ) तया 
जयसिंह ( कनिष्ठ ) । विक्रमादित्य ने अपने पिता के सामने ही अनेक युद्ध किये "अर दिजय 
आप्त की । उसने चोळनरेश को हराकर राजधानी कांची जीत लौ । मालवाधिपति के शरण 
में आने पर उसके शन्रुओं को पराजित कर उसका राज्य फिर से लौटा दिया। कामरूप भौर 
गौडदेशों पर विजय प्राप्त की। केरळ के नरेश को युद्ध में मारा। सिंद्दछनरेश ने अधीनता 
स्वीकार की । चोळदेश के wages और चक्रकोट नगरों को जीत कर लौटते समय कृष्णा 
के तट पर अपने पिता को मृत्यु का समाचार मिला । अपने रोग को अप्रतीकायं समझ कर 
आहवमल्ल ने तुझमद्रा में जलसमाधि ले ळी । आदवमल्ल को मृत्यु के बाद युवराज और 
ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्‍वर द्वितीय ( १०६८-१०७६, Fo ) ने हो शासन संभाला । विक्रमादित्य ने 
विजयों में प्राप्त सम्पत्ति उसे अर्पित की । किन्तु वाद में उसे अनिच्छापूर्वेक कस्याणो छोड कर 
अपने अनुज जयसिंह को साथ लेकर निकलना पड़ा और सोमेश्वर द्वारा आरोपित युद्ध भी 


- लड़ने पडे । विक्रमादित्य ने तुङ्गभद्रा पर अपना शिविर बनाया और विजय आरम्भ की । 
` कॉकणनरेश :जयकेशी तथा आलुपराज ने उसकी अधीनता स्वीकार की । चोळनरेश ने उससे 


अपनी कन्या का विवाह किया | कुछ ही दिन बाद चोळनरेश की मृत्यु की मृत्यु हो जाने 
पर उसने वहाँ के विप्लव का दमन किया और अपने साले को राजा बनाया, किन्तु थोडे दिनों 
बाद फिर frea हुआ और नये शासक की भी A  _ और नये शासक को भी मृत्यु हो गयी । 
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विक्रमादित्य को विवश होकर अपने भाइयों से भो वृद्ध करना पझा। देगी के राजा 
राजिय ने कांची पर अधिकार कर लिया । उसे दवाने के लिये विक्रमादित्य ने जब प्रस्थान 
क्रिया, तो उसने सन्धि कर लो । किन्तु इस सन्धि से कुपित होकर सोमेश्‍वर ने आक्रमण कर 
दिया ओर अन्ततः युद्ध में सोमेश्वर बन्दी «हुआ, राजिग भाग गया । विक्रमादित्य ने २५ 
दिसम्बर १०७५६० से ३० जून १०७६ के बीच सोमेश्वर के राज्य पर विजय प्राप्त कर 
कल्याण का शासन अपने हाथ में ले लिया । “करहार' राजकुमारी चन्द्रलेखा ने उसे स्वयंवर 
में चरण किया और पढ़राशा बनी । राज्य पर अधिकार फे कुछ दिन बाद हीं छोटे भाई जयसिंह 
न, जो वनवास मंडल का शासक या, आक्रमण कर दिया । किन्तु युद्ध में उसकी पराजय हुई 
और विक्रमादित्य उसे संमझा-बुझा कर कल्याणो लोट आया। चोलो के फिर सिर उठाने पर 
उन्हें पराजित कर कांची पर अधिकार किया । 
तुङ्गभद्रा से नमंदा तक Se विशाल साम्राज्य के अधिपति विक्रमादित्य पष्ठ का शासन 
अपनो समृद्धि के लिये ilaa हे । जहां एक बिल्हण जैसा महान्‌ कवि विक्रमादित्य का 
राजकवि या, वहीं याशवल्क्य स्मृति पर “मिताक्षरा' की. रचना करने वाले विश्ञानेश्‍वर मी इसी 
नरेश के आश्रय में ये । विक्रमादित्य पष्ठ का जीवन विजय-यात्राओं और सफलताश्ों की प्राप्ति 
- से मरा है। : 
'विक्रमाङ्कदेवचरित' में विक्रमादित्य पष्ठ, त्रिभुबननमलल के जीवन का शसी प्रकार का 
विस्तृत वर्णन किया गया ह 


“The main theme of this laudatory poem is royal wars 
and royal marriages, The port begins with a short account 
of the Chalukya racc and the kings of the restored dynasty 
which begins with Tailapa; he dwells at some length 
upon the exploits of Vikramaditya’s father and describes 
with all customary amplifications, the conquests of Vikra- 
maditya before his accession to the throne, his de- 
thronement of his elder brother, Someswara JI, his defeat 
and capture of his younger and his numerous wars with 
the faithless cholas,’’" S 


कल्याणी के चालळुकयो के शतिद्दास को महत्त्वपूर्ण सामग्रो 'विक्रमाकूदेवचरित? से उपलब्ध 
होती रै और इसको पुष्टि तत्कालोन.अभिलेखों, प्रशस्तियों आदि से हो जाती है। इसलिये 
बिल्हण का महत्त्व बहुत बढ़ जाना हे । 


१. देखिये--विक्रमाइदेवचरित - Ed. Buhler, Introduction, I. A., V. 
3I7, I. A.. V. 324, LA , X. 37, कर्ण-मुन्दरी-सं ०-दुर्गप्रसाद, बस्तर, भूमिका 
तया 'सुभापितावलो-सं०-प्रीटसंन, मूगिका । 
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जाज ब्युद्वलर ant 'विक्रमाङ्क देवचरित' के प्रकाशन के अनन्तर चालुक्यो के श्विद्यात 
पर अनेक qed विद्वानों ने काम किया । रामहृष्णगोपाल भण्डारकर ने अपने ग्रन्य ‘Ealry 
History of Daccan में, जे. एफ. फ्लीट ने अपने ग्रन्य ‘Dynasties of the 
Kanarese Districts’ में तथा महामहोपाध्याय गौरोचन्द हीराचन्द ओझा ने 'सोल- 
fgat का प्राचीन शतिद्वास? में चालुक्य इतिहास पर प्रकाश डाला । हिन्दो के प्रसिद्ध समा- 
लोचक Waa महावोरप्रसाद द्विवेदी ने 'विक्रमाइदेवचरितचर्चा' को रचना १९०७ में 
को । इसके अनन्तर अनेक विद्वानों ने चालुक्य इतिहास पर कार्य किया है। 

बिल्हण को इतिहास-दृष्टिः-बिल्ह्गण मुख्यतः कत्रि हैं। एक इतिद्दास प्रसिद्ध नायक पर 
गह्दाकाव्य की रचना उन्होंने को है। मुख्यतः शतिद्दास लेखन उनका विषय नहीं था। 
इसलिये अधुनिक शतिहासलेखक की सजग, सावधान, यायातथ्य के अनुरोध से घटनाओं को * 
प्रस्तुत करने मात्र की दृष्टि उनकी दृष्टि नही है। कल्हण को माति उनकी दृष्टि ऐतिहासिक. 
तथ्य के सटीक उपस्थापन की नहीं है । इसो तथ्य को स्टोन ने कहा है-- 

“The narrative of Bana and Bilhana, too, treats of 

hirtorical facts yet their herocs are painted all white and, 
their enemies all black,’ 


आचार्ये मद्दावोर प्रसाद द्विवेदो ने मो बिल्हण को आलक्कारिक वर्णन से मरी काव्यशेशी 
को कडे आलोचना की है । वे अपेक्षा करते हैं कि चरितवणंन में लेखक को अनपेक्षित्त वात 
नहीं कहनी चाहिये और प्रामाणिक तथ्य का उपस्थापन करना चाहिये । पौराणिक, अलौकिक 
प्रसंगों के निवन्धन और अतिशयोक्तिपूणं आलंकारिक वणेनों के सन्निवेश से उनको दृष्टि में 
काव्य का एतिहासिक मूल्य कम हो गया È । 

आधुनिक इतिहास दृष्टि से aq बात सद्दी हो सकती हे, किन्तु fran शतिहास लेखक. 
नहां, मूलतः कवि हें । सजनात्मक रचना के परिवेश में sata जिस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों 


` को रखा हे, उससे हो उनकी रचना का ART बद जाता है। तत्कालीन सांस्कृतिक और 


सामाजिक स्थिति का परिशान करने के लिये भी प्रचुर सामग्री 'बिक्रमाङूदेवचरित? से प्राप्त 
हरनी हे । अनः बिल्हण का महद्र कवि द्वारा ऐतिहासिक सामग्री के प्रामाणिक उपस्थापन 
में ar 
बिल्हण का स्थितिकाल्न-राजतरङ्गिणो के उल्लेख से श्तना तो स्पष्ट दो जाता है कि. 
बिल्हण कटरा के समय में काइमोर से अपनी यात्रा पर निकल पडे थे-- 
“काइमीरेभ्यो विनिर्यातं काले कलश भूपतेः ।''` 
किन्त siaa विद्रानू व्युहलूर ने अनेक प्रमाणं से यह सिद्ध किया है क्रि यह समय 
कलश का अपने पिना को मृत्यु के बाद राज्य पर शासन करने का काल नहीं है, अपितु 
+, Rajatarangini-Stein, SOTO 2230 main 0. 32-33. 
२, रानतरह्निणी-9 ९३७, . 
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“कलश भूपति के काल? से तात्पयं उस समय से है, जब कलश पिता के सामने हो नाममात्र 
का शासन था ।, यह काल १०६३ ई० से १०८१ ई० फे मध्य का है । १ इससे इस तथ्य का 
` भी संवाद हो जाता है कि जब बिल्हण धारा पहुँचे, तो भोज का निधन ( १०५५ ई० में) हो 

चुका था-- र 

“मोजः HAP स खलु न खलेस्तस्य साम्यं ay 
स्तत्‌ प्रत्यक्षं किमित सवता नागत हा हतास्मि । 
यस्य द्वारोहुमरशिस्वरक्रोखपारावतानां : ४ 
नादृब्याजादिति सकरुणं ` ब्याजहारेव धारा ॥” 
कवि विक्रमादित्य पष्ठ त्रिमु वनमल्ल ( १०७६-११२६ Fo) की राजसभा में रहा, किन्तु 
२०८८ ६० के वाद के अभियान का वर्णन 'विक्रमाङूदेव चरित' में नही करता । अतः लगता 
है, तब तक वद्द चालुक्यनरेश् के यहाँ से जा चुका था । 


“राजतरङ्गिणो' के उत्लेख से हो यह भी पता चलता है कि 'सुकविवान्धव ani’ हषं 
( १०८४-११०१ $o) .के यश को सुनकर उसने उतने der को भो वंचना ही माना ।२ 
अतः प्रतोत होता है कि चालुक्यनरेश विक्रमादित्य पड के यहाँ रहते हो उसने eo का यश 
भी सुन छिया या । 
इत सभी उल्लेखों के आधार पर बहुत सुरक्षित रूप में कवि का समय ग्यारहवां ती का 
उत्तराध॑ निश्चित दो . जाता है। , 
कृतित्व:-विल्हण को प्रसिद्ध रचना “विक्रमाकूदेवचरित' १८ सगों का महाकाव्य È । इस 
महाकान्यका प्रकाशन मसि जमन विद्वान्‌ जाजं ब्युहलर ने बाम्बे संस्कृत सीरीज में १८७५ में 
` किया । जाजं ब्युहलर ने राजस्थान प्रदेश में-प्राचीन पाण्डुलिपियों को खोज में हमान याकोबो के 
साध भ्रमण किया । जैसलमेर स्थित बद्दद्‌ शानक्रोष भाण्डागार में उन्हें 'विक्रमाङूदेवृचरित? की 
पाण्डुलिपि १८७४ ई० में प्राप्त हुईं। इसी पाण्डुलिपि की सात दिन में प्रतिलिपि तैयार कर 
अपनी लम्बी भूमिका के साय में प्रकाशन किया। इस संस्करण में एकमात्र पाण्डुलिपि का 
आधार रहने के कारण अशुद्धियाँ रह गयो थीं। ae 
इसका द्वितीय संरकरण काशी से. शानमंडळ द्वारा १९२७ ई० में प्रकाशितं-किया गया.। 
-सम्पादक के रूप में मद्दामद्वोपाध्याय पं० रामावतार शमां का. नाम है; किन्तु. सम्भवतः 
उन्होंने इसे देखा नहीं, क्‍योंकि इस संस्करण में पाठ की और भी अशुद्धियाँ रह गयीं। 
: नृतीय संस्करण काशी से सरस्त्रतीमवन पुस्तकालय से श्रोमुरारीलाल नागर के सम्पादन 
` के प्रकाशित हुआ ।. यद संस्करण शुद्धता की दृष्टि से अत्यन्त महत्पूर्ण है । - 
?. Rajatarangini—Stein, Notes p, 34, Voli. P. Varanasi, © 
I96I Ed. =a Pe aaa 
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इस महाकाव्य का चौथा संस्करण काशी से ही “हिन्दू विशवविधाळयीय-संस्इत साहि- 
agaaa समिति? द्वारा प्रकाशित किया गया । सका प्रयम भाग १९५८ Fo में प्रकाशित 
' हों गया । शस संस्करण का सम्पादन श्रीविश्वनाथ शाखी भारदाज ने किया । साथ ही उनके - 
द्वारा रचित संस्कृत टीका और हिन्दी में भावाय भी. है । 

प्रथम सगं मात्र की संस्कृत टोका और अनुवाद तथा भूमिका के साथ Sto गजानन शास्त्री 
मुसलगांवकर का संस्करण भी काशी से हो १९६९ में प्रकाशित हुआ । 

इस मद्दाकाव्य का जमन विद्वान्‌ ए. हाक ( A. Haak ) ने जमेन में अनुवाद किया 
जो १८९७ fo में Ratibor से प्रकाशित हुआ था ।१ 

इस महाकाव्य पर एक प्राचीन टिप्पणी 'चरितचन्द्रिका' श्रोमुरांरीलाल नागर के संस्करण 
में परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है । 

“विक्रमाकूदेवचरितः कल्याण में चालुक्यवंश का वर्णन अस्तुत किया गया है और 
विक्रमादित्य पष्ठ त्रिभुवनमंलल इसके नायक दें । महाकाव्य में वर्णित कथा का संक्षिप्त विवरण 
“कल्याणी के चालुक्य शीपंक से प्रस्तुत किया जा चुका है। अष्टादश सगे में.कवि ने अपना 
जीवन-बृत्त प्रस्तुत किया है, श्ससे तत्कालीन समाज और संस्कृति के विषय में प्रचुर सूचनायें 
प्राप्त होती हैं । 

` बिल्दण की दूसरी रचना “कणंसुन्दरी” नामक चार अंकों में लिखी नाटिका है। यह 
नाटिका ‘carrey की शेली में लिखी गयो Ti इसकी रचना भी चालुक्य राजसभा में 
हो की गयी होगी । इसमें चालुक्य नरेश भोमदेव के पुत्र राजकुमार कणंदेव का विद्याधर 
राजकुमारी के साथ प्रणय और अन्ततः महारानी की. अनुमति से विवाह का वर्णन है। 
काव्यमाला संस्कृत सोरीज की सातवीं संख्या में बम्बई से इसका प्रकाशन हुआ है । 

बिल्हण के नाम से एक अन्य रचना “चौरपश्चाशिका' अथवा 'चौरीसुरतपन्नाशिका' नामक 
भी कही जाती है । इसका बलिन, मद्रास, वम्बई भोर कलकत्ता से समय-समय पर संस्करण 
निकला है। १८८६ में जमन विद्वान्‌ सोल्फ ( Solfs ) का जर्मन मापा में भूमिका फे साथ 
संस्करण प्रकाशित हुआ था.। 'चौरपज्ञाशिका' के stat में प्रणयी अपनो प्रियतमा का स्मरण 
करता हुआ वर्णन करता है, किन्तु कुछ पाण्डुरिपियां में इसकी भूमिका का अंश भी पृथक 
मिलता है, जिसमें इस काव्य की रूमानी पृष्ठभूमि का वर्णन है । इसके अनुसार बिल्हण गुज- 
रात के राजा वैरिसिद्द की पुत्री चन्द्रलेखा अथत्रा शशिकला को पदाते थे। शिकली अपने 
अध्यापक से प्रेम करने लगी और यह प्रणय चलता रद्दा। जब रहस्य खुला, तो बिल्हण को 
सृत्युदण्ड मिला और जब कवि वधस्थान पर ले जाया गया तो उसने अपनी यती को याद 
करते 'चौरपश्लाशिका' के शोक कहे । इन «कों से द्रवित वधिकों ने राजा को इसकी सूचना 
दी। राआ ने द्रवित होकर कवि को क्षमा कर दिया और राजकुमारी का विधिवत्‌ विवाह _ 
कर दिया। 


%. History of Judian Literature—Winternitz,. Voi. III, 
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“चौरपन्नाशिका? के वंगाल संस्करण में भी इसी तरह को कथा कहो जादी है और इसे 
सुन्दर कवि की रचना वताया जाता है। यह आशंका की जाती है कि चौर ओर विल्हण 
` भिन्न कवि हैं ।' यह आशंका निश्चय में तव बदल जाती है, जब हम देखते हें कि भोज ने 
(जो बिल्हण के पूक्‍्वर्ती थे) Sage प्रकाश! में “चौरपत्नवशिका! के दो शोक उद्धृत किये दै 
और तेलुगु कवि ama अपनी रचना 'विक्रमाकंचरित' में बिल्हण और चौर को ARIAT, 
प्रशंसा करता है ।* , f 
“चौरपक्नाशिका' को भूमिका का काब्य-भागं निश्चय हो पदचादतों है। अहिलवाड के 
नरेश वेरिसिंह की मृत्यु ९२० ई० में बिल्हण से बहुत पूर्व हो चुकी थो । 
कई पाण्डुलिपियों में राजा का नाम मदनाभिराम कहा गया है और उसे TNS देश की 
राजधानी लक्ष्मोमन्दिर का अधिपति बताया गया है। नायिका का नाम यामिनीपूर्णतिलका 
- बताया गया है । ; 
इन तथ्यों से यहा प्रतीत होता है कि “चौरपञ्चासिका' बिल्हण की रचना नहीं है और न 
बिल्हण ने गुजरात या पाञ्चाल के किसी राजा से अपना सम्बन्ध बताया है । ै 
बिल्हण के नाम से शिव की स्तुति में “शिवस्तुति! नामक रचना का 'कैटलॉग ऑफ 
संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट शन ओरिएन्टल लाश्जेरी te’ में उल्लेख मिलता है । 'ट्रिएनियल कैटलॉग 
आफ संस्कृत मैनुस्क्रिट इन ओरिएन्टल लाइब्रेरी, मद्रास? के द्वितीय भाग में भो “बिल्हणस्तव' 
का उल्लेख है । ये दोनों सम्मवतः एक ही रचना है ।२ बिल्हण की शन रचनाओं के अतिरिक्त 
उनके नाम से &ोकों का उद्धरण अनेक सुभापित-संगरहों में पापत होता है । 'सक्तिमुक्तावली? 
तथा 'सुभाषितावली? में बिल्हण के नाम से बहुत से कोक उद्धृत हैं । 
काव्याल्लोचन-बिल्हण के नाम से उपलब्ध, उल्लिखित और कही जाने वाली उपयुक्त 
सभी रचनाश्रों में “विक्रमाकूदेवचरित? का महत्त्व सबसे बढ़कर है । वस्तुतः बिल्हण का 
कतिब्यक्तित्व 'विक्रमाक्नदेवचरित? से पूरी तरह व्यक्त होता हे । कवि-हृदय में काव्य की जो 
अवधारणा होती है, वह जिस विशिष्ट सजन-प्रक्रिया से युजरता है और कवि द्वारा सृष्ट काव्य 
का जो कलात्मक मूल्य होता है, उस सबकी साक्षी कवि की रचना होतो है। इस दृष्टि से 
“विक्रमाइदेवचरित' में बिल्हण ने पर्याप्त संकेत किये दें काव्य के सम्बन्ध में बिल्हण की दृष्टि 
पूर्वतन कवियों के प्रति उनका मनोभाव और काव्यसजंन के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता के बारे 
में उन्हंने अपनी धारणायें व्यक्त की हैं । 
साहित्यविद्या के प्राचीन राचायों ने काव्यरचना को सरणियों के पार्थक्य को स्पष्ट रूप मे 
सूचित करने के लिये तीन रोतियों--वैद्मी, गौडी और पाञ्चाली का आकलन किया है। 
बिल्हण ने अपने मार्ग को WERT में पहचान लिया था। उन्होंने कहा-- 


oS 
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(a) 


uag: ` अ्रवणास््तस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः । 
चैदर्मरीतिः कृतिनामुदेति सौमाग्यलामप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥” 
कवि nlk स्वीकार के लिये हेतु उपन्यस्त करता है--/ १ ) अवणासृत की अनभ- 
वृष्टि (२ ) सग्म्वती के विलास का उद्‌गम ( ३) पदों के सोभाग्यलाभ में अनिभूस्व की 
मूमिका वैदर्भा को विशिष्ट बनाती है । कान्य की zai शेला काव्यानन्द की सतत सृष्टि जिस 
अनायास, अभयास और सद्दज रोति से करती है, उसे 'अनभवृर्टि' मुहावरे से कहा गया 
हे । काव्यमापा और कविकल्पना की वह सहजता और स्वत:रफू्त रमणीयता वेदमा. से हो प्राप्त" 
` होती हे aa शैली की पदयोजना में भ्रर्याभिव्यक्ति को श्सी प्रक्रिया को 'सौभाग्यलाभ- 
अतिमू? के मुहावरे से कहा हे । पदों के द्वारा अर्थं का अनायास समर्पण और कवि द्वारा 
काव्यघटनानुकूल सर्वथा समुचित पदाथ का उपग्यापन हो काव्यसर्जन प्रक्रिया में “सौभाग्य- 
छाम’ है । पदों का “सौमाग्य' काव्यां के प्रकाशन में संथा समय और समुचित हाने में 
है। वेदमा पद को इसी 'सौमाग्य' को प्राप्ति करती है । 'लछ्तिनोचितसन्निवेशचारु' काव्य के 
क्षेत्र में वामूपा सरस्वती का सर्वातिशायो विलास व्यक्त होता है । आचार्य आनन्दवधंने Fa 
तथ्य को शस प्रकार प्रकाशित किया-- | 
“सरस्वती स्वाद तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतं कवीनाम्‌ | 
अछोकसामान्यममिब्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिमाविशेषम्‌ 0” 
काब्यसर्जन प्रक्रिया और काव्यास्तादवेला में वैदर्भा की शस भूमिका को आचायों ने 
अळी माति प्रतिपादित किया है । वैदभों का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया-- 


''आधुयव्यक्षकैवणेः, रचना ललितात्मिका | 
अद्ृत्तिरल्पवृत्तिर्वा बैदर्मी रीतिरिष्यते 0” 


रस पदसब्घटना में ही मासित होता है, शस बात को आचार्ये आनन्दवर्धन ने अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से कहा-- 


“'अलक्ष्यक्रमन्यङ्गयः सछघटनायामेव भासते ध्वनिरिस्युक्तं तत्र सङ्घरना- 
स्वरूपमेव तावश्निरूप्यते--- 
असमासा समासेन. मध्यमेन च भूषिता | 

० तथा दीघंसमासेति त्रिधा सङ्घरनोदिता ॥ 
केरिचत-- Š 

तां केवलूमन्‌थेदमुच्यते-- 

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्व्यनक्ति सा | 

रसान्‌ १२ 
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( १४ .) 


यहद संघटना गुणो का आश्रय लेकर Raa होतो है और इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति 
करतो है। इस रहस्य को आत्मसात्‌ करने के कारण हो बिल्हण जहाँ एक ओर वैदमों के 
प्रति पक्षपात अदर्शित करते हैं वहाँ दूसरी ओर 'रंसध्वनि? के मार्ग को अपना मार्ग घोषित 
करते हैं । ते अपने को “ध्वनिक? हो मानते हेँ। इसके साथ ही उनके ऊपर 'बक्रोक्तिः 
सम्प्रदाय का अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वे वक्रोक्ति और 'बैचित्र्य' शब्दों का साव्रधान 
अयोग करते दें -- 
. "रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति, 
सडक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यसुद्राः । 
ते5स्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु, 
कुवंन्तु शेषाः झुकवाक्यपाठम्‌ ॥? 
तथा NS 
“सहस्रशः सन्तु विशारदानां वैद्‌मंलील्षानिधयः प्रबन्धाः । 
तथापि वैचितर्यरहस्यछुब्धाः wat विधास्यन्ति सचेतसोऽन्न ॥१? 


“वक्रोक्ति' और Afaa का यह उल्लेख ध्वनिमागं का अनुसरण करते हुए भो वक्रोक्ति 
और अलङ्कार के प्रति उनकी दृष्टि को प्रकट करता है। 

काव्यनिमांण के क्षेत्र में नूतन प्रयोग और नयी राह की खोज की ओर मी बिल्हण की 
रुचि है। वे 'प्रौडिप्रकर्ष” के द्वारा पुरानी परिपाटी का अतिक्रमण करना sere गानते हैं । 
Sifs’ से उनका तात्पर्यं प्राचीन अळंकारिकां फे “रौढि? नामक गुण से नहीं है, अपितु ध्वनि 
एवं अलङारादि के सन्निवेश से है । उन्होंने कहा- sts 


' प्रौढिप्रकषण धुराणरीति--ब्यतिक्रमः इलाघ्यतमः पदानाम्‌ । 
अत्युत्नतिस्फोरितकन्चुकानि, बन्धानि कान्ताकुचमण्डलानि ॥” 

Reza अपनी इन सारो भङ्गिमाओं से काव्यसजंन की अपनी नूतन दृष्टि qia वस्तुतः 
श्रेष्ठ कत्रियों के प्रति अपने आदर के साथ व्यक्त कर देते हैं। जहाँ एक ओर काव्य सिद्धान्त 
में वक्रोक्ति, अलङ्कार आदि के समुचित स्थान को स्वीकार. करते हुए 'ध्वनि सम्प्रदाय? का 
अनुगमन उन्हें स्वीकार है, वहीं काव्यसजंना में Taf के कवि होने के साथ ही साथ 
चे जित्रोक्ति? 'वेचित्र्य! और “वक्रोक्ति को भी आदर देते E ब्यास, वाल्मीकि और कालि- 
दास जसें महान्‌ कवियों तथा भारि और माघ जैसे कत्रियों की दो विभिन्न प्रकार की रचना 
परम्परा के सामने उपरिथत रहने पर विष्ण प्रयास कालिदास की परम्परा के अनुगमन 
का ही करते हैं । अपने युग को प्रबृत्ति से इस प्रकार वे अपने को पृथक्‌ करते है । ऐसा 
कार्य-सिद्धान्तों की. cara Sansa समझ फे 0कारय!हो समझ नलेएसक्रा०927900 


.( qu ) 
काव्य सर्जन के साथ-साथ काव्यास्वाद को ग्रहण करने की प्रक्रिया की ओर भी उन्होंने 


l संकेत किया। काव्यास्त्राद के लिए विशिष्ट व्युत्पत्ति का अजेन sae है । यह विशिष्ट 
agafa ओता को जड से पृथक्‌. कर 'कोविद? के पद पर छे जाती है -- 


“ज्युत्पत्तिरावजितकोदिदापि न " रक्षनाय क्रमते जडानाम्‌ 
न मौक्तिकच्छिद्रकरी शक्षाका serene कमंणि टङ्किकायाः ॥” 
काव्य का ममे समझने के किये निरन्तर सामान्य उक्ति से सत्कविता को पृथक करने की 


दृष्टि अजित करनी पडेगो, जो जड़ों में हो प्रतिमा देख पाते हैं, वे ओछ कवियों को उक्ति 
समझ भी कैसे सकते हैँ 


“alg जातप्रतिमामिमानाः, खलाः कवीन्द्रोक्तिषु के वराकाः | 
प्राप्ताग्निनिर्वापणगर्वेसम्दु, रत्नाक्रुरज्योतिषि fe करोति ॥” 


इसीछिये विल्हण के विचार में जो सचमुच कवि हैं, उनकी रचना के मर्म को समझना 
चाहिये । सूक्ति के ममे की परीक्षा विचार की शाणोपछपट्टिका पर करनी चाहिये-- 


“कथासु ये लब्धरसाः कवीनां, - ते नानुरज्यन्ति sade | 
a अन्थिपणंप्रणयाश्चरन्ति, कस्तू रिकागन्धस्ट॒गास्तृणेषु ॥ 
उल्लेखलीलाघरनापटूनां, सचेतसां चैकटिकोपमानां । 
विचारशाणोपळपष्टिकासु मत्सूक्तिरत्नान्यतिथोमच'तु ॥” 


दूसरे शब्दों में व्युपत्ति, काव्यालोचन में निरन्तर अत्रगाइन तया असत्काव्य के विवेक 
की दृष्टि अजित कर ही सच्चा संहृदय काव्यास्वादक बना जा सकता दै । १ 
- काव्य के स्वरूप और काव्यालोचन के सिद्धान्तों के प्रति सवंथा जागरूक कवि को रचना 
में उसकी उत्कृष्टता व्यक्त हुईं है विल्हण ने अपनी विमल दृष्टि से काव्य में वैदमों रौति के 
महत्त्व को पहचाना था । इसी के अनुसार “विक्रमाइुदेवचरितः में उन्होंने वेदभी रीति का 
हो आश्रयण किया । z 


“विक्रमाङ्देवचरित' में इस वैदमी रीति का आश्रय कविकुलगुरु कालिदास का बहुदा 
स्मरण कराता है । वैदमीं रोति के “प्रसाद? गुण, रचना का लालित्य, भाषा का प्रवाह, 
कल्पना की स्पष्टता और रस को अभिव्यक्ति जुड़ी हुई हैं । een की रचना इन वैशिष्टयों से 
सवंथा युक्त है । अष्ठ कविता के इन समी वैशिष्टयों के साथ दथ अलड्कारयोजना मन को 
ROR भाइ कर लेती है-- . 


Se निजवल्लभागाः, ससुस्सुकश्चाइषु चक्रवाकः । 
अन्योन्य विझ्लेषणयन्त्रसूत्र-ञ्रान्स्येव घचन्चुस्थितमाचकषं ॥” 
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(n) 


श्रमात वेळा में परस्पर केलि करते चक्रवाक मिथुन के वर्णन में यह रमणीय कल्पना 
बिल्हण के काब्य-सामथ्यं को प्रकट करती हे. । इसौ प्रकार श्रातःकाल के अरुण ad को 
आरक्ता में सिद्धांगनाओं द्वारा दिये गये कुंकुम अष्यं का धारण करना कारण वताया गया-- 


“आरक्तमर्च्यापेणतत्पराणां,  'सिद्धाउमानासिय ENT | 
fara gat विम्बफल्षप्रतिष्ठी, संजीधिनीजीबिध्रणल्छसस्थ n” 


पददाय्या के लालित्य के साथःसाथ सुकुमार कल्पना, रम्य वर्णन और रसफ्यंसायी अलं- 
कार संयोजन fran को उत्कृष्ट कवि को श्रेणी में छाकर खड़ा करता È । 

बिल्द्ण ने जहाँ एक ओर रसध्वनि के मार्ग में विचरण को आदश माना, वही दूसरो 
ओर वक्रोक्तिः के प्रयोग को भी महत्त्व पदात कया: : आनन्दवधेन्हच्छरयं भौर हुन्तक के दारा 
प्रवर्तित दो विभिन्‍न मस्थानो फे काय्यसिद्धान्तों को एक साथ अपने काव्य में उद्धारने की चेष्टा 
अत्यन्त प्रशंसनीय है । काइमोर में जन्मे कवि के लिये काश्मीर में बिकसित sealant से 
गम्मीरता से परिचित होना कुछ कठिन नहीं है। उक्ति का कुन्तक प्रतिपादित वेचित्र्य बिल्दण 
के काब्य में मलीमाँति प्रकट होता हे । 'विक्रभाइूदेवचरित’ के प्रथम al A seater, 
रूपक, उपसा, समासोक्ति, अपह्ृति और भ्रान्तिभान्‌ आदि अळंकारों में कवि का वह सामथ्यं 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है । आहवमल्ळदेव फे विजय अभियान में समुद्र का वर्णन इसे अच्छी तरह _ 
उपस्थित करता है-- 


'“'पुकत्र वासादचसानम ज-स्वाम्बूलक्ष्या इव संसरन्दी | 
away यद्वेरिंबलासिनीनां,. हासप्रमातानवमाससाद ॥ 
यं वारिधिः प्रज्वलद्खजालं, वेछावनान्तेषु नितान्तमोत: | 
सूपः सञुत्सारणकारणेन, समागतं सागंवसाशशङ्के ॥” 


अपने रत्नों का, अपहरण कर:छिये जाने पर समुद्र तीर फे शिलातळ पर क्रोध से सिर 
पटकता है-- 


रत्नोत्करग्राहिचु यदमरेषु, तदद्रुटन्मौक्तिकञ्चक्तिमक्ग्या । 
अस्फोटयत्तीरशिलातळेषु, रोषेण मूर्धानमिवाम्युराशिः ॥? 
इंराती और पछाड़ खातो सागर की लहरों का शस गहरो मानवीय संवेदना के साय 
बर्णन विल्हण को अत्यन्त समर्थ कवि का पृद प्रदान करता है । ऋषि वाल्मीकि ने आकाश 
में सफेद वादलों के डकड़ों पर सूर्य कौ अरुण किरणा का पढ़ना और छाल हो scat इस 
तरह उपस्थित किया है कि मानों आकाश के जण पर पट्टया बंथी दैं--'बद्धत्रणमिवाम्बरम्‌।? 
baw सागर तट पर रक्तवर्ण शिलाओं को राम के वाणों से दुए पुराने णी के ल्प में 
रद इ— 
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ag बौक्ष्य पाथोधिरधिज्यचापं शोणाइममिः झोणित्ोणदेएः । 
क्षोमादुमी दर्ण रघुराजवाण-जीणंप्रणस्फोटमिवाचचक्षे ॥” 


उक्ति की ये महिमायें, भाषा की प्रसन्नता ओर मावों का यह उच्छछ उद्रेक विल्दण का 
अपना वैशिष्ट्य हि. । s ; 
“विक्रमाङ्कदेज चरित’ इतिहास प्रथित नृपो की कषा अस्तुत करता gi आरम्भ के वर्णनों 
Adie हो आता है कि महाकाभ्य का प्रधान रस वीर ही है। चालुक्यवंश्ीय राजाओं 
छो विजययात्रायें और शौर्य को अस्तुति में ब्रोररस की व्यंजना हुई है। इसके साय ही ऐेति- 
हासिक महाकाव्य में.चरित्राकून की जो एक विशिष्ट पद्धति विकसित हुई थी और जिसका 
स्पृहणीय रूप कल्हण की 'राजतरङ्गिणी' में मिलता है, ह मो बिल्हण के मद्दाकाब्य में प्राप्त 
हाती है । कल्हण घंटनाओं के प्रामाणिक के उपस्यापन में अद्वितीय ह, किन्तु fega घटनाओं 
-को काव्य-कल्पना के ललित परिवेश में रखकर मो उसके प्रामाणिकता की पर्याप्त रक्षा कर 
पाते हे--यह उनकी विशेषता है.। Tease नरेशों के प्रयक-एयक्‌ व्यक्तित्व उनके 
काव्य से सामने उपस्थित होते जाते हैं। काव्य के सारे उत्कपं, कल्पनाओं ओर वर्णनों की 
सारी समृद्धि तथा काव्यशिल्प के सारे परिष्कार के साय साथ ऐतिहासिक वृत्त को रक्षा के 
gee कार्य का निर्वाह बिल्हण ने किया है। 


कान्यगत इन भ्रेष्ठताओं के ओर शिल्प में सावधानी के बावजूद संस्कृत के परवती कवियों 

में दिखने वाली हासोन्मुखवृत्ति ( Decadence ) से बिल्हण भी बच नही पाये हें । परवतो 

महाकाग्यों में कथावस्तु को क्षीणता, वर्णनों का अनावश्यक विस्तार और विवरणात्मकता, 

simia के लोभ'से कल्पनाओं और बणेनों को पुनराइत्ति, जीवन के साक्षात्‌ सम्पकं से 

दूरी; कान्य पर झाख्ोय शान का आरोप तथा कविता में सहजता के स्यान पर कृत्रिमता आदि 

तत्त सामान्यतः दृष्टिगोचर होते दै । “विक्रमा इदेव चरित’ में भो ये कमजारियां दिखाई पडती 

` हे; कन्तु बिल्हण ने सावधान होने के कारण अपने WIA श्रेष्ठता को पर्याप्त सोमा तक 
सुरक्षित रखा | Keifer Taal कवियों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। 


जिस प्रकार काश्मीर में शाख की परम्परा का विकास दुआ, उसी प्रकार कविता को 

, एक विशिष्ट परम्परा भी विकसित हुई । भद्दाकवि “अमरु' के मुक्तकों और कन्हण, बिल्हण 
मज्ञक आदि कवियों फे काव्या की “इला इसे प्रस्तुत करती है। अपने Siler और सौन्दये 

से लिए यह धारा विशिष्ट है । कवि बिल्हण इस विशिष्टता को अच्छी तरह समझते दैं। 


तभी वह कहते हैं-- 
e “सहोदराः कुछुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
केसर के age जैसे काव्य का वह सुरभि-बिलास, जीवन की गहरी अनुमूतिया की वैसी 
पकड़, शब्द और अथं का वह सोपम्य, अभिव्यक्ति की वैसी तीनता, भाषा का वेसा प्रया 


` न झारदादृशमपास्य दष्टस्तेषां यदन्यत्र सया प्ररोहः ॥” 
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aoe wail ey use की निल के उस विलास के कवि हॅ । समय का प्रमाव 
ण नहीं कर पादा । वे अपनी प्रतिमा श्रेष्ठ कवियों को पंक्ति में आज 
विराजते हैं । तभी उनका यढ कहना आज मो सायेक है-- MAN SA 


“सहस्रशः सन्तु विशारदानों वैदम॑लीलानिधयः प्रबन्धाः । 
तथापि वैचिश्यरहस्यलुब्धाः, wat विधास्यन्ति सचेतसो5त्र ॥ 


-_ऋरमछेश्दत्त त्रिपाठी 
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महाकविबिल्हणविरचितं 
विक्रमाङ्कदेवचरितम्र 


प्रथसः सग: 


झुजप्रमादण्ड इवोष्णेगामी स पाशु घः Sahn: कृपाणः । 
यः पाउजम्यप्रतियिम्मङ्गघा घाराम्मसः फेनमिव ष्यनक्ति ॥ १ ॥ 
ऽपि 
सइदयव्याख्यातु*ओतृणामविप्नेनामीष्टव्यास्यानश्रणलक्षणफङछामाय कहमोरकः औविल्हणमष्दा- 
कविः 'आणीनंमस्त्रियावस्तुनिदेंशो वापि तन्सुखम्‌ इति झाखवचनमनुपाल्यनू काव्यादौ समु- - 
चिताष्षीःमकटनद्वारेण परमात्मनः ST साम्मुख्य फरोति-भुजप्रमादण्ड se 
:पाञ्जजन्यस्य = हरेरायुधस्य पाहस्य । शक्लो लक्ष्मीपतेः पाञ्जजन्य' इत्यमरः Es 
समदे अवः, 'पञ्चजनातः इति वातिकाद्‌ यञि रूपम्‌ । प्रतिबिम्बस्य = TRS: | 
पतिविम्बं अतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया’ इत्यमरः। मङ्गया = व्याजेन। “वयाजच्छलनिमे सङ्गिः 
इति रमसः। धाराम्मसः = धारा कृपाणधारैवाम्मो जलं तस्य | फेनम्‌ = दिण्डीरम्‌ । frats- 


घास? . í जातौ 
: । edad शीलमस्य स इति कध्दंमिति द्वितोयान्तोपपदात्‌ गम घातोः “सुप्य 
FT इति णिनिम्रत्यये रूपम्‌ । अुजम्रमादण्ड इव = भुजस्य बाहो: प्रभाया दीप्तः 
दण्ड इव स्त॒म्भाकृतिः पुञ्ञ इव | कृपाणमुधोक्तुम्‌ ऊध्वेप्रसारिणो भुजस्य क EE 
मानतेजःपु्ञ इवेति भावः। कंसरिपोः SHAT: MTS | झपाणः = खडू नन्दक 
इत्यर्थः | (Gen नन्दकः’ इत्यमरः । वःन युष्मान्‌ । WHT | पा रक्षणे र पज गन 
प्रथमपुरुपैकवचने रूपम्‌ । कंसरिपोः prieta rete Ee मुजप्रमा- 
दण्डत्वेनाहायसम्मावनमित्युत्मेक्षा | “सम्मावनमथोत्मेक्षा मकृतस्य समेन यत्‌ nas | 
अतिनायककंसालम्वनकश्ी कष्णनिष्ठो त्साहस्य कविनिषठय्रीकृष्णविषयकरतिमावे$ज्ञत्वात्म ऽलङ्कारः 
महाकाव्ये चास्मिन्‌ वीररसः प्रधान इति ममलश्छोकेनोत्साहवर्णनात्‌ सूच्यते । गौत mi 
जातिवृत्तम्‌ | पूर्वाद्धे उपेन्द्रवजाच्छन्द:, TUS चेन्द्रवञ्राच्छन्दः, retreat feat ae 
“उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ”, 'स्यादिन्द्रवजा यदि तौ जगौ गः द 
पादौ युदीयाबुपजातयस्ताः इति ॥ १॥ 
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खन्वयः-यः पाश्नजन्यप्रतिविम्बमज्ञथा धाराम्भसः फेनम्‌ व्यनक्तिःइव, स ऊध्वेगामी 
भुजप्रभादण्ड इव कंसरिपोः कृपाणः व: पातु । 
. अलुवाद--जो पाञ्चजन्य ( शक्ष ) के प्रतिविम्ब के बद्दाने ( कृपाण- ) धारारूप जल 
के फेन को प्रकट सा करता हे, वह ऊपर उंठने वाली वाहु का कान्तिदण्ड सरीखा कंसा- . 
राति ( श्रीकृष्ण ) का कृपण आपकी रक्षा करे । 
आवाथ-भगवान्‌ कृष्ण के खड्ग में प्रतिबिम्बित Tey धवल शंख ऐसा प्रतीत होता है. 
जैसे धारा के अवहमान जल में फेन हो । जलधारा में जलप्रवाह होता हे और खड्ग की 
. लपलपाती धारा में चमक का परवाह दोता हे तथा फेन भी स्वेत होता है और शंख भी 
धवल होता हे । उपमान-उपमेय में यद्दी समान धर्म है । 
कोषः-—'शङ्लो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यः? इत्यमरः । “प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना 
प्रतिच्छाया' इत्यमरः। “व्याजच्छलनिभे भङ्गिः? इति रभसः । “हिण्डीरोऽव्धिकफः फेनः? इत्यमर्‌ः। 
‘een तु निखिशचन्द्रदासासिरिध्यः | कोक्षेयको मण्डलाग्रः करपालः कृपाणवत्‌? इत्यमरः । 
अलङ्कार-भगतान्‌ कृष्ण की उठे हुए कृपाण के धाराजल में प्रतिबिम्बित eases शंख का 
सम्भावन थारा के जल में फेन की अभिव्यक्ति के रूप में किया जा रहा हे तथा भगवान्‌ का 
बाहु से ऊपर उठते मरकाशदण्ड सरीखे कान्तिपुश्ज से उन्नत कृपाण का संभावन होने से दानों 
ही स्थलों पर उत्मेक्षा अलङ्कार हे । इस शलोक में कवि की श्रोक्गः्णविपयिणी रति का प्रति- 
नायक कंस को आलम्वन बनाकर MRS उत्साह Me बनता हे अतः मयस्‌ अलदार हे । 
महाकाव्य में वोररस ही अङ्गी हे, यह वात श्रीकृप्णनिष्ठ उत्साह के वर्णन से सूचित होती हे । - 
इस सगे में उपजाति छन्द हे । यह उपजाति उपेन्द्रवज्ञा और इन्द्रवज्रा Tat की है । Gale 
में उपेन्द्रवज़ा तथा उत्तराद्ध में इन्द्रवज्रा छन्द है ॥ १ ॥ 
साम्प्रतं साक्षात्‌ मुदुन्दरतवनपूर्वकमाशीवंच: मस्तौति-- 
श्रीधाम्नि दुग्धोदधिपुण्डरीके यझ्चञ्चरीकद्युतिमातनोति | 
. नीलोत्पलश्यामळदेहकान्तिः स वोऽस्तु भूत्ये भगवान्मुकुन्दः ॥ २ ॥ 
'अोधाम्नीति--यः श्रीधाम्नि= श्रियो लक्ष्म्याः धाम नित्रास-स्थलम्‌, तस्मिन्‌ ‘wei: 
पद्मालया पद्मा कमला श्रीहंरिप्रिया' इत्यमरः । “धाम देहे गृहे रश्मौ रथाने जन्मप्रमावयोः? इति ` 
मेदिनो । दुग्धोदधिपुण्डरीके = दुग्धोदधिरेन क्षोरसागर एव पुण्डरोकं शवेतकमलम्‌ , तस्मिन्‌ । 
(queda सिताम्मोजम्‌? इत्यमरः | चन्वरीकस्य= भ्रमरस्य | द्॒तिम्‌=कान्तिम्‌। आतनोति = 
विस्तारयति, कृष्णवणंत्वात्‌ इवेते क्षोरोदधौ स्तश्रमरश्यामम्रभामातनोतीत्य्थः । सः = असिद्धः, 
प्रसिद्धपरामशी तच्छब्दः | नोरोत्पछश्यामल्देहकान्तिः = dies श्यामञ्च तदुत्पलञ्च नीलोत्पलं 
नीलकमलमिन्दीत्ररमिति यावत्‌, “इन्दीवरञ्च desi’ AAR, तद्वच्छयामला goat 
देहस्य विग्रहस्य कान्तिः युतिर्यस्य सः । “शोमा कान्तिर्यतिश्छविः? इत्यमरः । भगवान्‌ = tea 
सम्पन्नः । भगः अस्त्यस्येति मगशब्दात्‌ “तदस्यास््यस्मिन्निःति मतुप्‌ 'मादुपधायाइच मतोवोंऽय- 
वादिभ्य? इति मकारस्य वकारः | श्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः | ज्ञानवैराग्ययोक्चापि ` 
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३ प्रथमः सर्गः ह्‌ 
चण्णाम्भग इतीरणा? इति वचनात्‌ भगाः पटसझ्नथाका इत्यवधेयम्‌ । 'भगशब्दो यशोश्चानतीव- 
-यत्नाकंकोतिंपु' इति धरणिरपि। सुकुन्दः=हरिः। “पुराणपुरुषो यशपुरुपो नरकान्तकः । जल- 
शायी विश्वरूपो सुकुन्दो BAAS इत्यमरकोपे | वः=युष्माकम्‌। मूत्यं > ऐश्वर्याय । तादथ्ये 
चतुर्थो । “विभूतिमृंतिरैइवर्यम्‌? इत्यमरः | अस्तु = मषतु | शुक्ङत्वसमानधर्ममादाय दुग्धोदघेरुप 
मेयस्य पुण्डरोकेणोपमानेनामेदाद्रपकम्‌, तल्लक्षणत्र 'तद्रपकममेदो य॒ उपमानोपमेययोः? इति । 
चन्नरीकद्य॒तिमिव थुनिमातनोतीत्यर्यावबोधनात्‌ पदार्थनिरशंनाळग्गारश्च, NOANA: 
‘Rania अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः? इति । नीलोत्पल्यामलदेहृकान्तिरित्यत्रोपमा 
साधम्यंमुपमा भेदे? इति तल्लक्षणात्‌ | एतेषामलक्काराणां संसृष्टिः, ‘Aer संसृष्टिरेतेपां भेदेन 
यदिह स्थितिः ।? इति तल्लक्षणाता 

अन्वयः--यः धाम्नि दुर्थोदिपुण्डरीके चन्चरोकद्य॒तिम्‌ आतनोति स नीलोत्पलश्यामछ- 
देहकान्तिः भगवान्‌ सुकुन्दः वः भूत्य अस्तु | 

अनुचाद--जो Sait के निवासस्थान क्षोरसागररूप श्वेतकमल पर अमर की शोमा 
'विस्तारित करते दें, नीलकमल की भाँति श्याम whale वाळे वे भगवान्‌ सुकुन्द आपकी 
समृद्धि के लिये at Is 

भावाथ--प्रसिद्धि के अनुसार भगवान्‌ विष्णु का निवास क्षीरसागर में है और लक्ष्मो 
कमळ पर विराजती हे । विष्णु का निवास होने के कारण लक्ष्मी का निवातस्थळ भो क्षोर- 
सागर हुआ ही । तो भी कवि इवेत क्षोरसागर को श्वेतकमल से अभिन्न बता कर लक्ष्मी और 
विष्णु की एक स्यान में हो स्थिति वर्णित करता है। 

कोषः--लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला भ्रीहेरिप्रिया? इत्यमरः। “धाम देढे गृहे रश्मौ स्याने 
जन्मप्रभावयोः? इति मेदिनो । “पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌? इत्यमरः । इन्दीवरञ्च नीलेऽस्मिन्‌? 
इत्य॑मरः। “शोभा _ कान्तिद्यंतिश्‍छविः' इत्यमरः | 'भगशब्दों यशोशानवीययल्षाकंकीर्तिपुः इति 
att: | “पुराणपुरुषो यश्चपुरुषो नरकान्तकः । जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो सुरमदनः ।।? 
इत्यमरः। “विमूतिमूंतिरेशवर्यम्‌? इत्यमरः । 


अलङ्कार--दुर्धोदधिपुण्डरोके' अंश में रूपक अलङ्कार है, क्योंकि दुग्धोदधि उपमेय और 
पुण्डरीक उपमान में अभेद किया गया है। “चत्नरीकयुतिमातनोति? अंश में मुकुन्द चन्नरोक 
( अमर ) की शोमा विस्तारित कर नहीं सकते, अतः “चश्चरीकद॒ति का? “चब्नरोक की युति 
के समान युति? अथे गृहीत होता है, फलतः पदाथेनिदर्शना अलङ्कार हे । “नोलोत्पलश्यामल 
देहकान्तिः? में उपमा स्पष्ट हे । तीनों अलझ्लारों की भेदेन स्थिति है, अतः तीनों को संसुष्टि 
SUM 


भ्रीसहितस्य भगवतो विष्णोः संस्तवो जगतां रक्षणस्याशंसा चात्र-- 
वक्षःस्थली रक्षतु सा जगन्ति, जगस्प्रसूतेगरुडध्वजस्य | 
` भ्व्योऽङ्गरागेण विभाव्यते या, सौमाग्यहदेस्नः कषपट्टिकेव ॥ .३ ॥ 
चत्तःस्थक्षी ति-या भियः लक्ष्म्याः | अङ्गरागेण = भङ्गस्य रागेण तप्रददरिण्यवणेन 
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प्रतिविम्बेन समाशलेषसडूक्तान्तकाश्ननतनुद्यतिना A, गाढालिङ्गनसङ्क्रान्तहरिम्रियाशरीरापित- 
चन्दनायद्वरागविलेपनेन वा । अङ्गतीति “अगि गतो' धातोरचि रूपम्‌। “अङ्गं गात्रे प्रतोकोपाययोः 
पुंभूम्नि नोवृति' इति मेदिनो । सौभाग्यहेम्नः = सौमाग्यमेव शुममागघेयं दयितहृदयहरणसम्मा- 
ससामोप्यरूपमेव हेम सुवणेन्तत्य | सुमगस्य भावः सौमाग्यं, सुभगशब्दाद्‌ “गुणवचनन्नाह्मणादिभ्यः 
कमणि चे! ति मावष्यभि, 'हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य चे’ aca रूपम्‌ । कषपष्टिकेव = 
निकदएएपण इच । “शाणस्तु निकषः कषः? इत्यमरः | विभाव्यते = रक्ष्यते जनेरिति शेषः । सा 
जगत्सूत: = जगतां भुवनानां Hale: कारणं, तस्याः । “विष्टपं भुवनं जगद्‌? इत्यमरः | गरुडध्वज- 
स्य = गरुडः सुपण; ध्वजे पताकायां यस्य तस्य सुपणंपताकस्य तिष्णोः। “गोविन्दो गरुडध्वजः? 
इत्यमरः | वक्षःस्यली = उरःस्यली । जगन्ति = भुवनानि । रक्षतु = पातु Ag सौमाग्य- 
- फला हि चारुते'ति कविकुलगुरः कालिदासः | अमुमेवार्थं मञ्गथन्तरेण भ्रतिपिपादयिषुः कविः 
ओसौमाग्यरूपहेम्नो विशुद्धिपरिचायिका हरिवक्षःस्थली निकषपट्टिकेव राजते इति वणंयामास। 
सौमाग्यमेद हेम इति रूपकम्‌। तस्य कपपश्किव वक्षःस्यलीति सम्भावनया वस्तूत्प्रेक्षा। तयो- 
रङ्ञाङ्गिभावेन सङ्करः, वल्लक्षणम्‌-'अविश्रान्तिजुषामात्मन्यज्गाङ्गिरवं तु स्रः? इति ॥ 
. झन्वयः-या श्रियः अङ्गरागेण सोभाग्यहेस्नः कषपट्टिका इव विभाव्यते, सा IRR: 
गरुद्ध्वजस्य TAM जगन्ति रक्षतु | 
अनुपाद-जो लक्ष्मी के अंगराग ( देहकान्ति अथवा अंगविछेपन के संक्रमण ) से 
( उनके ) सौमाग्यरूपी स्वर्ण की कसौटी सा प्रतीत होता है, वह संसार के जनक विष्णु का 
वक्षःस्थल भुवनों को रक्षा करे। . 
भावाथै-भगवान्‌ विष्णु को शयामल वक्षःस्थली पर गौरतनु भगवती श्री की सौवणंदेह- 
कान्ति प्रतिम्बिद हो रहो है या भाइलेष से उनका अंगराग विष्णु भगवान्‌ के उरःस्थल पर 
सङ्क्रान्त हो उठा है । भगवान्‌ से भगवती श्री का यह. सान्निध्य उनके परमसौमाग्य की सूचना 
दे रहा हे । मानो विष्णु की वक्षःस्यलो लक्ष्मी के सौमाग्यरूपी स्वणे की कसोटी बन रही है । 
कोषः-'अङ्गं गात्रे प्रतीकोपाययोः पुम्मून्नि नीवृतिः इति मेदिनी। 'शाणस्तु निकः कषः? 
इत्यमरः । “विष्टपं सुवनं जगद्‌? इत्यमरः। "गोविन्दो गरुडध्वजः? इत्यमरः | 
अलझार-- सौमाग्यहेन्नः-इस अंश में रूपक अलक्कार है, यहाँ उपमेय 'सौभग्ग्य! का 
उपमान ‘ea से अमेद किया गया दै । “कपपट्विकिव-इस अंश में aaa है, यहाँ पर 
“बक्षःस्यली' उपमेय को 'कपपट्रिका? उपमान के रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है ॥ ३॥ 
पावंतीस्तवनमुखेनाडंनारीरवररूपं TTL स्तौति 


एकस्तनस्तुङ्गतरः परस्य वार्तामिव प्डुमगान्सुसाग्रम्‌ l 
यस्याः प्रियाद्धस्थितिसुद्वहन्त्याः सा पातु वः पव॑तराजपुन्नी ॥ 9 ॥ 
एकस्तन इति--मियाडंस्थितिम्‌ = मियस्य nd: शिवस्येत्यथे:, अ्स्थितिम्‌ अर्द्धेंडदसमांशे 
स्वीयतनुदक्षिणभागे स्थितिरबस्थानं, ताम्‌। ‘aa: fra: पतिभेत इत्यमरः। ant asak? 


RAG | SAE  धारयन्त्या: । BEATS TE धातोलंटः शतरि, 'दाण्यनोनित्यम? इति ` . 
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प्रथसः सगेः : 0 N 


सुमि, 'उगितश्चेःति डीपि, पष्ठ्येकवचने रूपम्‌। यस्याः = पात्रत्याः। एकः = वाम इत्यः । 
सुन्नतरः- उन्नततर: । द्र्‍योरतिशयेन तुङ्ञस्तुङ्गतरः, Tees “द्विवचनविमज्योपपदे तरबीय- 
सुना? विति तरपूमत्यये . प्रथमैकवचने रूपभ्‌ । स्तनः = उरोज: | परस्य = अन्यस्य। वाताम्‌= 
कुशलप्रवृत्तिम्‌ | “वार्ता प्रवृत्तिदृत्तान्त उदन्तः स्यादि त्यमरः | प्रष्डमिव = जिश्ञासितुमिव। सुखा- 
अम्‌ = वदनसामोप्यम्‌ | अगात+-प्रापत्‌। OSS प्रथमपुरुषेकवचने रूपम्‌। सा= . 
चर्णितरूपा | पवंतराजपुत्री = हिमाचळएुता पावती । वः = युष्मान्‌ । पातु= रक्षतु । 'परस्तन- 
कुशळवाता भ्रष्ट GH एकस्तनः पाततोवदनसम्मुखीन इति वार्ताप्रस्नत्य एकस्तनकतेक-पावेतो- 
सुखामरकर्मकयमनसम्बन्धिफलत्वेनोत्मेक्षणात्‌ Teen | Berka’ इति बणेनेन 
अगवत्याः पावंत्या उद्दहनसामर्थ्ये प्राथान्यमादिशक्तिस्वञ्च भतीयते । ओमच्छझराचायेरपि चिता:. 
अस्मारेपो गरलमदानं दिवपटधरो, जटाधारी कण्डे सुजगपतिहारी पशुपतिः । कपाली भूतेशो 
भजदि Ice, मन्न. त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदस्‌ ॥› इति स्तुवद्भिः भगवत्याः 
प्राधान्यंस्‌ वर्णितम्‌ । तन्त्रशाखमरसिद्धं काश्मीरदेशमथितं भगवतीस्वरूपं कनिसम्मतमिति TAT | 
अद्धेनारीश्वरो व्यज्यते ॥ ` ` -. ; 

अन्वय:--म्रियाडस्यितिम्‌ उद्वहन्त्या: यस्याः एकः तुङ्गतरः स्तनः परस्य याता TST 
अगात्‌, सा ARTA वः पातु । 

अनुदाद्‌-मिय ( शिव ) को ( अपने ) erates में स्थिति को धारण करती हुई जिन , 
( पावंतो ) का एक उन्नततर, ( बाम ) उरोज दूसरे ( ५क्षणवक्ष ) को मानो बात पूछने के 
लिये ( उनके ) सुख के सामने गया, वह पावती आपको रक्षा करे । 

आवां अर्धनारीश्वर रूप में दक्षिण अर्डाज्ञ शिव का और वाम अर्दाज्ञ पावती का 
कल्पित किया गया है। वामाडं में पावंतीस्नरूप का वामस्तन उन्नततर है और दक्षिणा 
शिवस्वरूप का आयत वक्षस्थळ है. । उन्नत वाम उरोज आनन के अत्यन्त.निकट दो उठा है। 
इसी a के आधार पर कवि की उत्प्रेक्षा है कि मानों वाम उरोज अपने सहवतों दक्षिण 
उरोज को न पाकर उसके सम्बन्ध में पूछ रहा है । इस सारे वर्णन से अद्धंनारीश्वर रूप की 
च्यंजना हो रही है । | 

कोषः-“धवः प्रियः पतिता’ इत्यमरः । “अर्थ समेंशके” इत्यमरः । “वार्ता प्रवृत्तिदृत्तान्त 
Bard? इत्यमरः । > 

अल्लक्वार--वामस्तन पाबंती के आनन के सम्मुख जाता है। इस गमन क्रिया के फलरूप 
अं 'वार्ता? को उत्प्रेक्षित किया गया है, अतः 'फछोत्मेक्षा” अलंकार है। 'अडनारीश्वर' रूप की 
ज्यंजना इस वर्णन से होती है. [कवि का अभिमत. तन्त्रसम्मत आदिशक्ति AN 
रूप प्रतीत होता है ॥४॥ \ 

छक्ष्मो्रतिबिम्बग्मंनन्दकवणेनेन काछिन्दीप्रवाहान्तगेतराधारूपमेव स्मारयति-- 

सान्द्रां gi यण्छतु नन्दको वः सोछासक्मीप्रतिविस्वगमेः | i 
giw यसुनाप्रवाहसळीलराघास्मरण॑ TT ॥ ७ है 
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q विक्रमाहदेवचरितस्‌ , 


सान्द्रासिति-सोल्लासलक्षमीप्रतिबिम्बगर्भः = उल्लासेन प्रियसन्रिधिजन्यहपंमरेण सहिता 
सोल्लासा, “तिन सदेति तुल्ययोग? इति बहुब्रीहिः, 'वोपसजंनस्य? इति सहस्य सभावः, AR- 
साया: ग्रतिबिम्बं प्रतिच्छाया, TH अभ्यन्तरे यस्य सः । “प्रतिमानं ग्रतिविम्बं प्रतिमा मतियातना 
प्रतिच्छाया ।? इस्यमरः। नन्दकः = एतन्नाभकविष्णुखड्गः । “शङ्को लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं 
सुदशनः । कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः? इत्यमरः । मुरारेः = सुरस्य 
तन्ञामकस्य अरिः TAMA: | यमुनाम्रवाहसलीलूराधास्मरणम्‌ = यमुनायाः कालिन्द्याः 
TATE धारायां लोलया सहिता सळीछा तस्याः सक्रोडायाः राधायाः स्मरणं स्मृतिम्‌ ‘Swi 
विदुः केलिविलासखेलाशङ्गारभावः्रमवन्रियासु' इति विश्वः । अजस्रम्‌ = निरन्तरम्‌। 'सतता- 
नारताथ्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ | नित्यानवरताजन्नमपि’ इत्यमरः । कुर्वन्‌= कालिन्दीप्रवाह- 
बि्रमाणराधास्मरणं कारयन्नित्य्थः । अन्तर्मावितण्यथोऽयं कृधातुम्रयोगः, शतरि प्रथमैकवचने 
रूपम्‌ । वः = युष्माकम्‌ । सान्द्राम्‌ = घनीमूताम्‌। 'घनं निरन्तरं सान्द्रम्‌? इत्यमरः | सुदं = 
हपेम्‌। 'मुत्मोतिः प्रमदो ad? इत्यमरः। यच्छतु = वितरतु । नन्दको नाम विष्णुखड्ग: 
स्वश्यामिकया मभाप्रवाहेण च « यमुनाप्रवाहसद्हा: लक्ष्म्याइच राधया साम्यमिति स्मृतिः 
सम्मवति । छच्मोमतिच्छायासहितं नन्दकं विलोक्य भगवतः सादृश्याद्‌ यमुनामवाहान्तर्गत- 
ऋोडापरायणायाः राधिकायाः स्मरणमिति MOSER: | तल्छक्षणञ्न-'यथानुभवमर्थस्य दृष्टे 
तत्सदृशे स्मृतिः स्मरणमिति ॥ 
अन्वयः--सोत्छासलक्ष्मीप्रतिबिम्बगर्भः नन्दकः सुरारेः यमुनाप्रवाहसलीलराधास्मरणम्‌ 
Tae कुर्वन्‌ वः सान्द्रां सुदं यच्छतु | 
अनुवाद्‌-उल्लसित लक्ष्मी के प्रतिबिम्ब से युक्त नन्दक ( नामक विष्णु का खट्ग ) 
JUR को यमुना के वाह में क्रीडा करती राधा का निरन्तर स्मरण कराता हुआ आपको घनी- 
मूत हषं प्रदान करे। 
भावाथं-भगवान्‌ बिष्णु के हाथ में चमकता हुआ नन्दक नामक खड्ग है । इस खड्ग 
में हं से उत्फुल्ल लक्ष्मी का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। चूँकि नीली चमक से युक्त खड्ग 
यामल कालिन्दीप्रवाद के समान है और उसमें उल्लसित लक्ष्मी का प्रतिविम्ब पड़ रहा है, 
जो राधा को तरह È, अतः भगवान्‌ को यमुना के प्रवाह में क्रीडा करती राधिका का स्मरण 
निरन्तर हो रहा है। 
कोष:--प्रतिमान अतिविम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया? इत्यमरः । “शङ्को लक्ष्मीपते: 
पाश्चजन्यश्चकं STAT | कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः ॥? इत्यमरः । “लीलां 
विदुः केलिविलासखेलाश््ङ्गारभावमभवन्रियासु? इति विश्वः । 'सततानारताश्रान्तसन्तताविरता- 
निशम्‌ । नित्यानवरताजस्नमपि’ इत्यमरः । “बनं निरन्तर सान्द्रम्‌? इत्यमरः । 'मुत्मीतिः प्रमदो 
हषः? इत्यमरः। 
अलझ्कार--हप से उल्लसित लक्ष्मी का लीलापरायण राधा से साम्य है और नन्दक 
का यमुना प्रवाह से अतः उल्कसित लक्ष्मीमतिबिम्बगर्भ नन्दक को देख कर भगवान्‌ को यमुना 
अवाह में लीला करती राधा का स्मरण हो रहा है, अतः “करण! sree है ॥ ५॥ 
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० प्रथसः सगः v 
f र » 
aq दिवस्तवनं प्रस्तीति-- 


पाइवंस्थपृथ्वीधरराजकन्याप्रकोपविर्फू्जितकातरस्य । 
नमोऽस्तु ते मातरिति प्रणामाः शिवस्य सन्ध्याविषया जयन्ति ॥ ६ ॥ 


e 

पाश्वेस्थे RT स्थपृश्ती धररा जकन्या प्रकोप विस्फू नितकातरस्य॒ = धरन्तीति धराः, “नन्दि- 
ग्रद्दिपचादिभ्या ल्युणिन्यचः? इति “धर! धातोः पचादिलादचू, पथिव्या धराः TARTE प्ताः, 
नेपां राजा पृश्त्रीषरराजः, “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌? इति रच्‌ , ‘नस्तद्धिते’ इति नान्तस्य भस्य टेलॉप:, 
नस्य कन्या पुत्रो पृथ्वीधरराजकन्या, WRT तिप्ठतीति पाइतस्था समीपस्थ। उपपदसमासः, 
'आताऽनुपसगं कः? इति कः, “आतो लोप इटि च? इत्याकारलोपः, पाइ्वस्था चासं। पृथ्वोधर- 
राजकन्येति 'पाइव॑स्थपृथ्वीधरराजकम्या, तस्याः प्रकोपः ऋषधस्तस्य विस्फूजितं विज॒म्भणं, तेन 
कातरस्य भीतस्य । वामपाश्‍वंस्थिताया उमाया ईष्यांजनितरोपोदयेन भयातुरस्येत्यये; । सित्रस्य ८ 
शरस्य । मातः--जननि । ते = तुभ्यम्‌ । नमोऽस्तु -इति सन्ध्याविषयाः = सन्ध्याकालाधिष्ठातृ- 
देवतामधित्य विहिताः । इति प्रकरणे देतौ. म्रकाशादिसमाप्तिपु। निदशेने मकारे स्यादनुकषं च 
मम्मतम्‌ ।” इति विश्वः! जयन्ति = सर्वोत्कपॅण वतन्ते । कदाचिच्छिवः सन्ध्यां कामयमानः, 
एतच्च विश्ञाय कथमन्यनायिकायामनुर्त ति भावेन झुझं रुष्टायां पात्र्यां, सन्ध्यां मातरिति 
सम्बोध्य पार्वतीगतं सन्देहं न्यव्रारयदिति कथात्र निहिता । 

अन्वयः TH स्थपृथ्वौधरराजकन्याम्रकोपविस्फूजितकातरस्य शिवस्य हे मातः ते नमः 
अस्तु इति सन्ध्यातिषया: ्रणामाः जयन्ति | 

अनुवाद्‌--पाइवं में स्थित, पव॑तराज हिमाचल की पुत्री, पार्वती के कोप विजृम्भण से 
कातर शित्र के 'हे मातः तुम्हें प्रणाम है? शस प्रकार के सन्ध्या के लिए किये प्रणाम सर्वाति- 
झायी हैं । ` 

भावार्थ:--कर्मी भगत्रान्‌ शिव सन्घ्यावेला की अधिष्ठात्री देवी के प्रति अनुरक्त से दिखे 
इसे देखकर भगवती भत्रानो कुपित हो गयी । शित्र ने इस रोप से भीत होकर सन्ध्या को 
वातः? सम्बोधित कर प्रणाम किया, इस प्रकार भगवती पावंती का सन्देह दूर हो गया। 

कोपः--'शति प्रकरणे हेतौ प्रकाशादिसमाप्तिषु । निदशेने प्रकारे स्यादतुकपे च सम्मतम्‌? 
इति विश्‍व: । 9 

अलंकार--मगवान्‌ शिव सन्ध्या के प्रति बस्तुतः' अनुरक्त थे, भवानी के रोष से भीत 
होकर सम्ध्या को “मातः? कह कर सम्बोधित करते हैं, और शस प्रकार अपने भावों का गोपन 
करते ह-यदि इस इलोक यह भाव स्वीकार करें, तो यहां 'अवहित्या' नामक भाव है । इसका 
लक्षण.इस प्रकार दिया गया है--भावगुप्तिरवहित्या/ ॥६॥ 


अध वाग्देवतां स्तीति-- 


वचांसि वाचस्पतिमत्सरेण साराणि लब्धुं ग्रहमण्डलीव | 
मुक्ताक्षसृत्रत्वमुपैति यस्याः, सा सप्रसादास्तु सरस्वती चः ॥ ७ ॥ 
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é विक्लसाहदेघचरितय | 
t 
घर्चांसीति-.प्रहमण्डली = erat मण्डलो वाचस्पतिदवेषेण, वयं खलु र्वः अयमपि aE 
इति महत्वसाम्येडपि एष वचसां पतिरित्याख्यया सुराचायंत्वेन च कमपि बहुमानं भजत इतो- 
ष्यंया । 'बृहस्पतिः सुराचायों गोष्पतिधिषणो गुरः? इत्यमर: | साराणि =न्याय्यानि वराणि वा । 
“सारो बळे स्थिरांशे च न्याय्ये क्लोबं वरे fag’ इत्यमरः। वचांसि = शानप्रदवचनानि | लब्धु- 
मिव = माप्तुमिंव, बृहस्पतितोऽप्यधिकतरं शानमवाप्तुमिवेत्यथं: | यस्याः = सरस्वत्या: । मुक्ताक्ष- 
wet =मौक्तिकजपमालात्वम्‌ । उपैति = आप्नोति । सा सरस्वती = वाग्देवता a= 
युष्मभ्यम्‌ | सम्रसादा = प्रसज्ञा । अस्तु = भवतु | वाचस्पतिमात्सर्थाच्‌ सारवचःप्राप्त्यभिलापस्य 
अहमण्डल्यां FRIAS GAARA फलोस्प्रेक्षालक्कारः इत्रपदवाच्यः ॥ 
अन्वय:--अहमण्डलो वाचस्पतिमत्सरेण साराणि वचांसि छब्धुमित यस्याः मुक्ताश्षयृत्नत्वम्‌ 
उपैति सा सरस्वती वः सप्रसादा अस्तु । 
अनुवाद्‌-( Teale के अतिरिक्त ) ग्रहमंडली वाचस्पति के प्रति ( वाणो के अधिपति 
पद को प्राप्त करने के कारण ) इंष्यां से उत्तम वचनो को मानो प्राप्त करने के लिये जिसकी . 
जपमाळा बन गये, बह सरस्वती आपके लिये अनुग्रह युक्त हों । 
भावाथ--भगवती सरस्वती के गले में पड़ी मौक्तिकमाला जैसी अभामण्डित, मंडशाकार 
हे वैसी ही अहमंडली भी है। कवि उत्पेक्षा करता है माने बृहस्पति वाचस्पति है, तो हम 
भी क्यों न साक्षात्‌ सरस्वती से ही श्रेष्ठ वाणो प्राप्तकर वाचस्पति बन जायें, इस इच्छा से 
वाग्देवता के गले में माला बनकर आ गये हैं। 
कोष:--- इह्स्पति: सुराचायों गीष्पतिधिषणो युरुः।? इत्यमरः | 
अद्धष्कार-कपर प्रदर्शित प्रकार से यहाँ फलोत्मक्षा अलङ्कार है ॥ ७॥ 
मन्गछवचनपरिणतौ विध्नविघातकं गजाननमेव स्मरति-- 
असेषविष्नप्रतिषेधदक्ष-मन्त्राक्षतानामिव दिङ्सुखेषु | 
विक्षेपलीला करशीकराणां करोतु वः प्रीतिमिमाननस्य ॥ ८ ॥ 
अशेपे/त--इभाननरय = शभस्य गजस्याननं मुखमित्राननं मुखं यस्य गणेशस्य । “दन्तौ 
दन्तावलो हस्ती दिरदाऽनेकपो द्विपः । मतङ्गजो गजो नागः BATT त्रारणः करो ॥ इभः 
स्तम्बेरमः पद्मो? इत्यमरः । "समुदायशब्दा अवयवेडपि वन्ते इति MIGR: MTE: | 
इभाननः गजाननः इत्यरथः । “विनायको त्रिष्नराजद्वेमातुरगणाधिपाः । अप्यकदन्तददेरम्बछम्बो- 
दरगजानना:' इत्यमरः | अशेषविघ्नपरतिषेधदक्षमन्त्राक्षतानाम्‌ इव = अशेषाश्व ते विष्नाः SKRT: 
तेषां प्तिषेथे निवारणे दक्षाणां समर्थानां मन्त्राक्षतानामिव निखिलान्तरायध्वंससमथंवेदमन्तामि- 
पवित्रीकृताक्षतानामिवेत्यय: । 'निष्नोऽम्तरायः ae: इस्यमरः । “लाजा: gafa चाक्षता:' 
इत्यमरः | करशीकराणाम्‌ = शुण्डोत्क्षित्तनलकणानाम्‌ , करशोकरा एत्र वमयुशब्देनापि कथ्यन्ते । 
SAG: करशीकर:” इत्यमरः । ARASAN: स्मृताः’ इत्यमरः। दिङ्मुखेषु = स्वा 
fey । विक्षेपलीला = विक्षेपक्रीडा, गजानां च सा स्वाभाविक्‍येव । बः = युष्माकम्‌ , सम्बन्ध- 
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8 प्रथसः सगः ९, 


सामान्ये षष्ठी । ग्रीतिम्‌=आनन्दम्‌। करोतु=वेदथातुं। करशीकरेषु मन्तराक्षतत्वस्योरमेक्ष- 
णाद्‌ TERA ॥ 

अन्वयः--इभाननस्य अशेपविष्नमतिपेधदक्षपरन्त्राक्षतानाम, इव करशीकराणां दिङ्मुखेषु 
विक्षेपलीला वः प्रीति करोतु । 

अचुवाद-सारे विष्नों के निवारण में समय मानो मन्तरपूत अक्षतों सरीखे, शुण्डा ( से 
विक्षिप्त ) जळकणों की, दिगन्तों तक विखराने की, गजानन को लीळा, आपकी मीति का 
विधान करे। 

भावाथे-गणेश जी का सुख गज का है। गज का स्वमाव सूड में जल मरकर इधर- 
उधर बिखराने का है। श्सी आधार पर कश्पत्ा है कि प्रसन्न हुए गजानन अपनी सुंड से 
दिगन्तों तक जलकण का विक्षेप॑ कर रहे दैं-मानों विघ्न की निवृत्ति कें लिये मन्त्रामिपूत अक्षत 
बिखेर रहे हों । i 

कोषः--'दन्ती दन्तावलो हस्ती दिरदो$नेकपो दविपः । मतङ्गजो गजो नागः कुअरो वारणः 
करी ॥ इमः स्तम्बेरमः पद्मी’ इत्यमरः । “विनायको विष्नराजद्वेमातुरगणाधिपाः | अप्येकदन्त- 
इेरम्बळम्बोदरगजाननाः? इत्यमरः । 'विष्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः? इत्यमरः। “छाजाः पुम्मूक्नि" 
चाक्षताः? इत्यमरः। “वमथुः करशीकरः' शत्यमरः। “शीकरोऽम्बुकणाः स्मरताः? इत्यमरः । 

अलङ्कार--शुण्ड के विक्षिप्त जळकणों में मन्त्राक्षतत्व का उत्मेक्षण किया जा रदा है, 
अतः TAA अलङ्कार है ॥८॥ 

अथ वैदमींरीतिं प्रशंसन्‌ काव्यमस्तावनामेवावतारयति- 

अनअवृष्टिः अवणाख्रतस्य सरस्वतीविञ्नमजन्मभूमिः । 
Jada: कृतिनासुदेति सौमाग्यल्ामग्रतिभूः . पदानास्‌ ॥ ९ ॥ 

- झनश्रति--अवणामृतस्य = श्रवणयोः कणेयोयेदसृतं सुधा तपंकत्वेनानन्दप्रदायि किमपि 
लोकोत्तर वस्त्वित्यर्थः, तस्यां । Ceara सुधा? इत्यमरः अनभ्रवृष्टि: = अश्रम्‌ मेघः, न अन्नम्‌ 
TAHT, अनभ्रे पयोदादशंने बृष्टिवेषेणमित्यनभरवृष्टिः वैदमोरीतिरत्यभिमेण TTA | एषा 
छोकोत्तरा कार्यकारणसम्बन्धादि शागतिकनियमनिरपेक्षैद कविनिर्मितिः | अत एवाहादैकमयी सा 
बरह्मनिगित्यपक्षयोत्कृष्टेति तद्रीतिरपि तथैवेति ध्वन्यते । “र्नं मेथो वारिवाहस्तनयित्नुबंलाइकः' 
इत्यमरः | सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः सरस्वत्या वाग्देव्या विञ्रमाणां विछासानां जन्ममूमिराविमा- 


वस्थानम्‌। 'ख्रोणां विळासबिब्योकविभमा छलितं तथा' इत्यमरः | पदानाम्‌ = सार्थेकव्यवद्वायं- 


शब्दानाम्‌ सुपृतिङन्तात्मनामित्यर्थः । सौमाग्यलाममतिमूः = सौमाग्यस्य सौएवस्य, सुमगशब्दात्‌ 
“गुणवचनबजाह्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति मावे ष्यञि षष्ठयेकवचने रूपम्‌, छामः आसिः तस्य 
अतिमूः पतिळिका, यया ऋणादौ म्रतिनिधिमूतः मतिमूरन्यस्मे कस्मैचित्‌ ऋणं दापयति adr 
पदानां सौएवम्रासये वैदमारीतिरपि मध्यस्यीमूता कञ्चन महिमानमावहति काव्यसजेनक्रियाया- 
भिति प्रतिपाथते। वैदमारोतिः = गौडोपाज्ञाळीवेदमोरीतयः, रीतिन्रय एकतमा। 'माधुयेव्यज्ञ- 


dae रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरल्पदृत्तिवां वेदमा रीतिरुच्यते’ इति वेदमालक्षणभ्‌। इति 
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qo विक्रमाइदेवचरितस्‌ 


नाम्‌=उत्ङृषटकान्यरचनाचतुराणां वस्तुतः कवीनाम्‌ | उदेति = प्रादुभेवति | कविकुलगुरुकालि- 
दासनिमा द्वित्राः पञ्चषा वा कतय एव वेदर्भोरीतो काव्यं रचयितुं प्रमवन्तीत्यादाय: | नेदर्मॉ- 
रीतौ अवणामृतानभवृष्टे,, सरस्वतीविञ्नमजन्ममूमेः, सौमाग्यलाभम्रतिमूत्वस्य चारोपाद्‌ रूपका- 
लङ्कारः, 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः इति लक्षणात्‌ ॥ 

अन्वयः--श्रवणाशृतस्य VEE: सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः पदानां सौमाग्यछामप्रतिमूः 
वेदमोरीतिः कृतिनाम्‌ उदेति । 

अनुचाद्‌-अवणासृत की अनश्रवृष्टि ( विना मेघ की वर्षा ), सरस्वती के विलास की 
जन्ममूमि, पदों के सोएत्माप्ति को प्रतिमू ( मध्यस्य, जमानत देने वाली ) वैदभीरीति ( कवि- 
कमे में कुशळ किन्दी-किन्हीं ) कवियों में ही आविभूत होती है। 

Wart काव्यरचना की प्रक्रिया में वैदमाँरीति के प्रयोग में कुशल कुछ विरले ही 
कवि होते हैं । यह वेदमारीति भी अवणासृत की अनभवृष्टि सी अर्थात्‌ शब्दमाधुयं को सहज- 
व्यंजिका, सरस्वती के विलास को जन्मभूमि अर्थात्‌ कविता के समस्त लालित्य का स्रोत तथा 
पदों के सोप्ठव को प्राप्त कराने में मध्यस्य अर्थात्‌ जेसे ऋण आदि लेते समय मध्यस्थ जमा- 
नतदार यह प्रतिशाकर ऋण दिळवा ही देता है कि यदि ऋण ग्रहण करनेवाला नहीं लौटाता, 
तो वह ऋण लौटायेगा, वैसे हो वेदभोंरीति पदों को वह सौन्दर्य प्राप्त कराती है, जो सुन्दर 
अथे अतिपादन से हो मिळता है। पदों को यह गौरव प्राप्त कराने में वैदमांरीति की ऐसी हो 
भध्यत्रतिता हे | 

a: पोयूपमझ॒त॑ सुधा’ इत्यमरः । अञ्न मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबंछाहकः? इत्यमरः | 
‘ent विळासविव्वोकरविश्रमा ललितं तथा! इत्यमरः । 

अलङ्कार--वैदभारीति पर अवणासृत की अनश्रवृष्टि, सरस्वती विलास की जस्ममूमि तथा 
सौमाग्यलाम की अतिमू होने का समारोप किया जा रहा हे, अतः रूपक अलङ्कार है ॥ ९॥ 


सत्कविमरांसा स्तूयते 


जयन्ति ते पञ्चमनादमित्रचित्रोक्तिसन्दमेचि भूषणेषु | 
सरेस्दती यद्वदनेपु नित्यमामाति वीणामिव चाद्यन्ती ॥ १० ॥ 


जयन्तीति-सरस्वत्री=वाग्देवता । सरोऽस्यस्या इति सरस्वती मतुपि SH! 
“सरस्वती सरिद्धिदि । वाच्यापगायां ख्ोरत्ने गोवाग्देवतयोरपिः इति हेमः । पन्चमनादमित्र- 
चित्रोक्तिसन्द मंविभूषणेपु = पञ्रमनादस्य पञ्च मस्तरस्य पिकस्य वा, मित्राणि समानानि मित्रपदेन 
साइश्यकथनम्‌, चित्राणां रसालक्कारादिभिश्चमत्कारिणोनाम्‌ , उक्तीनां कान्यमणितीनां, सन्दर्भाः 
समूहा इति पत्नमनादमित्रचित्रोक्तिसन्दर्भा; पिकपञ्मस्वरमधुरचमत्कारिवचनकलापाः, ते एव 
विमूषणान्यलक्करणानि येपां तानि तेषु । “निषादर्षभगान्धारपड्जमध्यमपैवताः । पञ्चमश्चेत्यमी 
सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वरा: ॥? इत्यमरः। तत्र पञ्रमस्वरं कोकिलो नदति, तथाच नारद:- 
rast रोति मयूरस्तु गावो नदन्ति चर्षभम्‌ | अजाविकौ च गान्धारं क्रौञ्चो नदति मध्यमम्‌ ॥ 
_ पुप्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌। अइवस्तु Bad रौति, निषादं रति ge: ॥” 
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° प्रथमः सगः १९ 


इति । यद्वदनेषु = येषां कवीनां वदनेषु मुखेषु | नित्यम्‌ = सततम्‌ । वोणाम्‌=कच्छपीं वल्लः 
कीम्‌ । “वीणा तु वल्छकी । विपञ्ची? इत्यमरः । वादयन्तीव = सारयन्तीव | आमाति = शोमते । 
ते=कवयः । जयन्ति न सर्वोत्कषेण वतन्ते | कोङ्रिलनादमधुररसरीत्यलङ्कारादिचमत्कारिणीनां 
भणितीनां सेने दक्षाणां वदने कत्रोनां वाग्देवता स्वयमेव निखिलवाचां सारभूतं TA- 
कामध्यनियेन्मसृणरसझरीमाधुरी भाग्यमाज॑? स्वीयवीणाझणत्कारमातनोतीवेत्याशयः । कवि- 
बदने वोणावादनस्योत्प्रक्षणाद्‌ उत्प्रेश्नालक्वारः | अमेदसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धेन कविवदने वीणा- 
चादनस्य सम्भाव्यमानत्वमिति । : 

अन्वय:--सरस्वतो पन्ञमनादमित्रचित्रोक्तिसन्दर्भविभूषणेषु यद्ददनेषु नित्यं वीणां वादयन्ती 

_ इव आभाति ते जयन्ति । 

अचुबाद्‌--( कोकिल के ) पंचम नाद के समान ( मधुर ) चमत्कारी ( काव्य ) भणि- 
तिसमूह रूप अळङ्करण वाले जिन ( कवियों ) के मुखों में सरस्वती सतत वीणात्रदन करती सी 
शोभित होती हैं, वे सब से महान्‌ हैं। : 

भावाथं:--रससिक्त चमत्कारिणी काव्यमणिति वाणी का प्राण है। सिद्ध कत्रौश्वरों को 


पाणो में वाङ्मय का बहो माधुय अभिव्यक्त होता है। इसी आशय को उपपन्न करने के लिये " 


कवि कहता है कि कोकिल के पंचमनाद की तरह मधुर चित्रोक्ति जिनके मुख में सन्निहित 
है, उन कवीश्वरो के वदन में मानों वाणी की अधिदेवता स्वयं ही अपनी वीणा कच्छपी का 
वादन करती सो शोमित होतो È । 

कोषः-'सरस्वती सरिद्धिदि । वाच्यापगायां aka गोवाग्देवतयोरपि’ इति हैमः। 
“निषादषंभगान्थारषड्जमध्यमधैवता: । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराः ॥? 
इत्यमरः । “वीणा तु वल्लकी विपन्नी” इत्यमरः | 

qag aiaa में सरस्वती के वोणावादन HT THAT करने के कारण उत्मेक्षा- 
BEN है । जिस प्रकार आमूपणों से मधुर AAT होती है, वेसे सत्कवियों के मुख से काव्य- 
पदावली का सजन होता है। अतएव उनके मुख में सरस्वती के वीणावादन का उत्प्रेक्षण 
किया गया हे ॥ १०॥ 

तत्र कविपदेन मिथ्याकवयोऽपि दृश्यन्त इति वर्णयति-- 


साहिस्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं Boat रक्षत हे कवीन्द्राः | 
यदस्य दैत्या इव लुण्ठनाय कान्याथेचौराः प्रुणीमवन्ति ॥ ११ ॥ 


साहित्येति--कवोन्द्रा: = कविभ्रे्ठाः, सम्बुद्धिषहुत्रचने रूपम्‌ । साहिंत्यपायोनिथिमन्य- - 


नोत्यम्‌--साहिश्यम्‌ काव्यम्‌, शब्दाथंयोः सहितयोः समुचितललिंतसन्निवेशचारुसमवस्थितयो- 


ula: साहित्यम्‌ , तदेव पायसाम्‌ उदकानां निधिरिव समुद्र इव तस्य मन्यनाद्‌ आलोडनाचिरा- ` 


भ्यासादित्यथं:, उत्तिष्ठतीति साहित्यपाथोनिधिमन्यनोत्यं काव्यसागरालोडनसमुद्भूतमित्य्थंः । 


कणांसृतम्‌= कर्णयोः श्रवणयोः अमृतं पीयूषम्‌। रक्षत = अपहाराद्‌ गोपायत | यद्‌= यस्मात्‌ । . 


अस्य = बदुतरमयत्नसमजितस्य काव्यपोयूषस्य । छुण्ठनाय= अपहरणाय । काम्यायंचौराः = 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- 


१२९ . विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ 


TGS काव्यरूपद्रव्यस्य चौरास्तस्कराः। देत्या शव = सागरमथनोद्‌मूतामृतापहारसन्नद्धा 
असुरा शव । प्रगुणीभवन्ति = अप्रगुणाः प्रगुणाः सम्पद्यन्ते इति प्रगुणोभवन्ति वहुलीभत्रन्ति | 
अगुणझन्दाद्‌ भूधातुयोगे अमूततदभावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतेरि च्विः? इति Fea: “अस्य च्वौ’ 
इति णकारोत्तरवत्येकार स्य ईकारे? रूपम्‌ । 'साहित्यपाथोनिधिमन्यनोत्वं कर्णाशृतम्‌? “दैत्या इव 
लुण्ठनाय काव्यार्थचौराः? इत्यत्र साहित्यसयुद्र-काव्यार् चौरदैत्यसाम्यादुपमा तत्र पाथोः 
निधिमन्थनमित्र काव्याभ्यासः, AGATE इव काब्याशृतलुण्ठनं समानधर्मेतयोपवर्णितम्‌ | 
उपमालक्षणं च “साधर्म्यमुपमा भेदे’ इति । ; 
'अन्वय:--हे कतीन्द्राः साहित्यपाथोनिधिमन्यनोत्यं कर्णामृतं रक्षत | यत्‌ अस्य लुण्ठनाय 
काव्याथंचौरा देत्या शव प्रगुणीभवन्ति । 
अन्ुवाद्‌--ओ कविश्रेष्ठो, साहित्यसमुद्र के आलोडन से उद्भूत दणांग्रत की रक्षा करो 
क्योंकि इसको छूटने के लिए दैत्यों को भाँति काव्याथ के चौर (क्षुद्र कवि ) बढ़ रहे हैं । 
भावाथ--जिस प्रकार सागरमन्थन के घोर आयास के बाद दुर्लभ अमृत को छूटने के 
लिए दैत्य उमड़ आये ये, उसी प्रकार काव्यजलधि के मन्थन से कानों के लिये जिस अभृत 
की सृष्टि हुई है, उसे लूटने को काव्याथं फे चौर बहुत बढ़ रहे हैं । वे श्रेष्ठ कवियों की 
रचनाओं से चोरी करते है। इस प्रकार वे न केवल अन्य के स्वत्व का अपहरण करते दें, « 
अपिः तु श्रेष्ठ कवि के काव्य से चुरा कर भी वे.अपनी अक्षमता से उसी काव्यार्थ को कुरूप भी 
कर देते हे । अतः उस कर्णांश की रक्षा की जानो चाहिये । 
कोषः--'कवन्धमुदकं पाथः? इत्यमरः। . 
» अलङ्गार-साहित्य को सागर से तथा अमृतापहार के लिये तत्पर दैत्यों से काव्याथ के 
चोरों की तुलना के कारण उपमा HSH है ॥ ११॥ 


अयत्रा अ्नय्योऽयं सिन्धुरिति प्र तिपादयति-- 


” Tera सच यदि चा यथेष्टं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ | 
WI gag बहुप्तमत्यरद्यापि रल्लाकक एव सिन्धुः ॥ १२॥ 
_ -शु्न्स्विति-यद्ि वा = अयत्रा । सवे =निखिलाः, काव्याथंचौराः श्रुद्राः कवयः अन्ये 
SECA | यथेष्टम्‌ = ययाकामम्‌ , इष्टमनतिक्रम्य यथा स्यात्तया यथेष्टम्‌ | गृह्णन्तु = काव्यायेम्‌ 
अपहरन्तु आस्वादयन्तु च । तथापि कत्राश्चराणाम्‌ = कविश्रेष्ठानाम्‌ । कापि क्षतिः = काचिदपि 
हानिः । नास्ति = नैर भवितुं शक्येत | अनन्तसहृदयमनःप्रोतिकरमणितिसमृद्धः काव्यकोष 
कियताप्यपहारेण आस्त्रादेन च नेतर क्षबयतां नेतुं शक्यते, तथा चोक्तम्‌ ‘अपूर्वः कोऽपि कोषोऽयं 
विद्यते तव भारति । व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥? इति । तदेव पुष्णाति- 
अमत्यै: = मत्यंमिन्न: देवैरन्यश्च | “आदित्या ऋमवोऽस्व्ञा अमत्यों अमृतान्धसः?” इत्यमरः | 
बहुषु = असङ्ख्येषु | WHY = मण्यादिश्रष्ठतस्तुषु । ल॒प्तेपु = अपहृतेषु सत्स्वपि। अद्यापि = 
इदानीमपिं। सिन्धुः =सागरः . ‹उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोणंवः? इत्यमरः । रला 


कक = र्ना मणीनाम्‌ म्‌ आकर: निरव ollection |, दैनादिमि: )५ अचुररलानि ngotri ग्रहीत नि, 


ह 


प्रथमः सर्गः १३ 


° 


तथापि रल्लाकरस्य Taree न विहन्यते, अक्षय्यभाण्डारस्य रल्लाकरस्य रल्लापहारेणापि न कापि 
क्षतिरिति भावः । aa निसगंप्रतिमाजुपां कवीश्वराणां काव्यापद्दारेणापि न क्षतिः सम्भाव्यते 


का कथा काब्यास्त्रादनस्य, काव्योदधेरपि, सुतरामश्षय्यस्वात्‌ । अत्र दृष्टान्तालङ्कारः, दृष्टान्तस्तु 


सधमस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम? ॥ 5 

अन्वयः--यदि वा सर्वे यथेष्टं गृहन्तु । कवीश्वराणां वापि क्षतिः न अस्ति aA: बहुपु 
TAY Tay अथ श्रपि सिन्धुः रल्लाकरः एव । 

अनुवाद--अथवा सभी यथेच्छ aan A, कविश्नेष्ठो की कोई हानि नहीं हे । देवों 
द्वारा बहुत से रो के अपहरण करने पर भी समुद्र आज भो रल्ाकर हो है । 


आवार्थ-अथवा HATA के अपहरण से कविश्रेष्ठों को कोई चिन्ता नहीं होगी । 
के यथेच्छ ग्रहण करें, इससे कवीश्वरों की कोई क्षति न होगी। क्‍योंकि रज्नाकर से देवों ने 
समुद्रमंथन के समय बहुत से रत्न ले लिये, फिर भो समुद्र रलाकर ही कहलाता हे । 


कोषः--आदित्या कमवोऽस्व्ञा अमत्यां अमृतान्धसः” इत्यमरः। 'उदन्वानुदथिः सिन्धुः 
सरस्वान्‌ सागरोऽणेवः' इत्यमरः | 


अलकुर--यहाँ पून छोक में वर्णित “काव्यपाथोनिषि' का मङ्गयन्तर से ‘gerd’ अळझूार 
द्वारा वर्णन किया जा रहा है ॥ १२॥ 


तत्र सत्स्वपि बहुषु काव्येषु किमर्थंमयं यक्ष: ? पतदेवोत्तरयति-- 
सहस्रशः सन्तु विशारदानां, चेद्मंलीलानिधयः प्रबन्धाः | 
तथापि चैचितर्यरहस्यछुब्धाः, श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसो5त्र ॥ -१३ ॥ 


सहस्रश इति--विशारदानाम्‌ = काव्यनिर्माणरक्षाणास्‌ मद्दाकोनाम्‌ । वैदभेळोला 
तिषयः = वैदमाँ लीलेति वैदभंलीला विदर्भदेशोद्धता रीतिः, तस्याः निधय आकरमुताः । 


अवन्धाः=काव्यानि | AAI = असङ्ख्येयाः | सहस्राणि सद्दज्नाणीति agen, नित्य- 


बीप्सयोरिति द्विव चनम्‌ , 'सङ्ख्येकत्रचनान्च dea इति सङ्ख्यावचनात्‌ सहल्नशब्दात्‌ 
TAT रूपम्‌ । सन्तु = भवन्तु नाम, नैतावताऽस्माकं प्रय्न: सहृदयेरुपेक्ष्यते । एतदेवोपपा- 
दयति--तथापि = तेपु प्रबन्धेषु सत्स्वपि | वैचित्यरहस्यल॒ब्धा: = वैचित्र्यं चमत्कार: सढ्दयहृदय 
सर्वस्वः ध्वन्यलङ्कारसन्षिवेशक्कतो विशेपः, तस्य रहस्ये मर्मणि लुब्धाः लोलुपाः। सचेतसः = 
काव्याचुभवानुकूरुचेतसा सह वर्तमानाः कविहृदयसंबादमाजः सहृदयाः | अत्र = अस्मिन्‌ मदीये 
काव्ये | भ्रद्धाम्‌= स्पृहाम्‌, विशिष्टं प्रीतिमित्यथ: । “सन्धा अतिश्चा मर्यादा अद्धा सम्मत्ययः 
स्पृहा? इत्यमरः | विधास्यन्ति = करिष्यन्ति । सत्स्वपि बहुपु काब्येषु मदौयकाण्ये वैचित्र्यलुब्धै 
रादरः मदातव्य एव भविष्यति । द्रष्टव्यात्र गर्वोक्तिः पण्डितराजजगन्नाथानाम्‌-“परिष्कुननत्वर्थान्‌ 
सहृदयधुरीणाः कतिपये, तथापिं क्लेशो मे कयमपि गताथोंत्र भविता । तिमीन्द्राः संक्षोमं विदधतु 
प्रयोषेः पुनरिमे, किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥? इति । 
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१४ चिक्रमाछ्देवचरितम्‌ - 


अन्वबयः--विशारदानां वैदर्भलोलानिधयः IN: सहत्तशः सन्तु | तथापि बेचित्यरदस्य- ` 
लुब्धाः सचेतसः अत्र श्रद्धां विधास्यन्ति । . 
अलजुवादु--( काव्यरचना में ) विशारदों के बेदमोरीति के आकर सहल्नों भवन्ध हों, 
फिर मी वेचित््य के ममं के छोमी सहृदय इसके प्रति अद्धा करेंगे । 
amia रीतियों में श्रेष्ठ वेदर्भोरीति में सहल्नों काव्य हैं, तो भी मेरे काव्य का 
“अपना वैशिष्टय है। काव्यचमत्कार के वैशिष्ट्य के Stet सदय इस काव्य के विशेषता के 
कारण ही इसके मति भ्राकृष्ट होंगे। 
कोष:--सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा भद्धा सम्प्रत्ययः स्पृद्द’ इत्यमरः । 
sag कवियों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए भी अपने काव्य के वेदिष्ट्य का 
निवेदन dese कवियों को प्रिय शैली & । कमी वह विनय के साथ किया जाता है और कभी 
ad के साथ । विनय के साथ स्वकाव्यगौरव का उपस्थापन महाकवि कालिदास आदि के यहाँ 
मिलता है और दपं के साय पण्डितराज जगन्नाथ जेसे कवियों के यहां । कवि बिल्हण की इस 
उक्ति में विनय और गवे का अदूमुत मिश्रण है. । 'वेदर्भलीळानिधि' कहकर वे पूर्वे मबन्थो 
- की मरशंसा करते हैं और अपने काव्य को “बेचित्र्यरहस्य” से युक्त कहकर उसके वेश्य का 
-ख्यापन करते दें ॥ १३ ॥ 
तदिदं काव्यं काव्यविद्यारहस्यक्षेरेवास्वादनीयम्‌ काव्यालोचनासमर्थानां तिरोहितमेव काव्य- 
आहात्म्यमिति प्रतिपादयति-- 
कुण्ठर्चमायाति गुणः कवीनां .साहित्यविद्याश्रमचर्जितेषु । 
कर्यादनादरंधु किमङ्गनानां Sty इष्णागुरुधूपवासः ॥ १४ ॥ 
कुण्ठस्वमिति-कवीनाम्‌= काम्यग्रणेतृणाम्‌ | गुण: = अपूवंमणितिचातुयेम्‌। साहित्य- 
विद्याभ्रमवर्जितेपु =साहित्यविद्यानुशोलने यः अमः सतताभ्यासस्तेन वर्जितेषु रहितेषु काव्य- 
रहस्यालोचनाक्षमेष्वित्यये: । बुण्ठलम्‌= मन्दक्रियत्वम्‌ | “कुडि ग्रतिपाधाते आळस्ये च? इति 
धातोः पचाद्यचि कुण्ठः, तस्य मावः कुण्टत्वमिति रूपम्‌। “कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः? इत्यमरः । 
-आयाति = प्राप्नोति | साहित्यविद्यानिष्णाताः काव्यालोचनक्षमाः . सहृदया एवं काव्यमाहात्म्य॑ 
ज्ञातुं अमवन्ति, न तु साद्दित्यविद्यानमिशा अरसिका इत्यर्थः । अङ्गनानाम्‌ = सुन्दरीणाम्‌ , 
कल्याणानि अङ्गानि,यासां ता अन्गनास्तासाम्‌ । “अङ्गनं आङ्गणे याने अङ्गना तु नितम्बिनी? इति ` 
हैमः । अनाद्रेंपु == SAY । केशेषु = कुन्तळेपु । कृष्णागुरुधूपवास: = कृष्णं च तदगुरु च सुगन्ध- 
द्रव्यविशेषः, तस्य धूपः धूप्यते अनेन इति धूपः सन्तापनम्‌, तस्य वातः सुगन्धः" किं कुर्यात्‌ = 
विडम्वनायेव भवेदित्याशयः | अनौ सुगन्षदरन्यं क्षिप्य तदधूमेन आर: केशाः अनाद्रॉक्रियन्ते, 
धूपवासेन वास्यन्ते च, परं न रूक्षाः केशाः तथा क ठु MRAR तयैव सरसचिन्ताः एव काव्यरस- 
- म्हणं कतुं प्रमवन्ति न तु नीरसा इति भावः । दृष्टान्वालक्कारः ॥ 7 
अन्वयः-कवीनां गुणः साहित्यविद्याअमवजितेषु कुण्ठत्वम्‌ आयाति । अङ्गनानाम्‌ अना- 
रेषु केरोषु इण्णायुरुधूपवासः किं कुर्यात्‌ । 
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3 प्रथमः सगः वण . 


खलुणाए--कवियों का गुण ( वेशिष्टय ) साहित्यविद्या में भम न फरने वालों के सामने 
कुण्ठित हो जाता है । सुन्दरियो के रूखे केशों में काळे age का वास क्या करेगा £ 
आवाथे-जिस प्रकार जल से आद केशों में हो अयुर का धूप अच्छी तरह से वस 


जाता है, रूखे केशों में उस धूम का वास ठरता ही नहीं, इसी अकार रसहीन अस्निग्ध जनों 
भर काव्य का कोई प्रभाव नहीं पढ़ पाता । यु 


छोष:--'कुण्ढो मन्दः क्रियासु यः! इत्यमरः | 'अगुवंवारराजाहंम? इति हैमः । 
अल्यकार--यहाँ पर नोरस हृदयों पर कवियुण के कुण्ठित होने का अतिविम्बन अनादर 
केशों पर भयुरुधूपवास के निष्प्रमावी होने के वर्णन में है, अतः eae है ॥ १४ ॥ 
नूतनकाव्यप्रकारमाश्रित्य ाचीनकविमागंपरित्यागोऽपि seen भवतीति वर्णयन्नाह- 
प्रौडिप्रकषण पुराणरीति-व्यतिक्रम: इराष्यतमः पदानास्‌ | 
अस्युश्नतिस्फोटितकन्चुकानि चन्यानि कान्ताळुचसज्ज्छानि ॥ १५ ॥ 
भौढीति--पदानाम्‌ > सुप्िङन्तानां सार्थेकानां शब्दानाम्‌ । भौडिंभकर्षेण = काव्यनिर्माण. 
अतिभांसम्मूतसमुचिताथ शब्दयुणालक्कारसत्निवेशवुद्धिवेमवेन । पुराणरोतिव्यतिक्रम: = पुराणी 
आचीना या रीतिरथवा पुराणानां कत्रीनां या रीतिः परिपाटी तस्याः व्यतिक्रमः परिवजंनम्‌ । 
= अतिशयेन se: शाष्यतमः प्रशस्यतमो मवतीति पोषः । अत्युक्नतिस्फोटितकज्चु 
कानि = अत्युन्नत्या अतितुङ्गत्वेन स्फोटितानि विदारितानि कन्चुकानि स्तनावरणाः कब्नुलिका 
येस्तानि । ‘कञ्चुको वारबाणे स्याश्निमोंके कवचेऽपि च । वार्धापकगृ्दीताङ्गस्थितवस्ने च चोलके 
शति विश्वः । कान्ताकुचमण्डलानि = दयितास्तनमण्डलानि । काम्यन्ते स्मेति कान्ताः, कमु 
कान्तौ णिङ्‌ भावे Gs, टापि रूपम्‌ । कान्ता नायां प्रियज्ञो खी ना धवे लोहे चन्दरसूर्यायःपयाँ 
यान्त:शिलासु च' इति मेदिनी । वन्यानिम=स्तुत्यानि | वृष्टान्तालक्वार: । 
. अन्वयः-पदानां ्रोढिप्रकपेण पुराणरीतिब्यतिक्रमः शाष्यतमः। अत्युन्नतिस्फोटितकञ्चु- 
कानि कान्ताकुचमण्डलानि वन्यानि | 
अनुवाद--पदों को प्रौढि ( प्राचीन आलङ्कारिकों द्वारा स्वीकृत गुण अथवा कवि- 
'प्रतिभामूलकरसालकझ्कारादि सन्निवेश ) के प्रकषं से प्राचीनरीति का परित्याग भी अत्यन्त 
अशंसनीय होगा । अतीव तुंगता के कारण कब्लुकों को विदीर्ण कर देनेवाले कान्ताओं के 
स्तनमंडळ सराहना के योग्य ही A हैं । i 


भावाथे--प्राचीन कवि के मार्ग का .अनुधावन ही स्वीकरणीय पथ नहीं है, अपितु 
काव्यरचना में परिपकता को प्राप्तकर प्राचीन रीति से हटकर रचना ही शाघ्य होतो हे । 


कोष:--'रीतिः स्त्रियां स्यन्दमचारयो'रिति मेदिनो । 'कञ्चुको वारबाणः स्यान्निमोंके 
कवचेऽपि च । वार्धापकगृहीताङ्गस्थितवस्त्रे च चोलके? इति विश्व: । “कान्ता नायाः प्रियङ्गौ खी 
ना षवे लोहे चन्द्रस्यायःपर्यायान्तःशिलासु च? इतिं भेदिनी । 


अलंकार-शस कोक में दृष्टान्त ASE है ॥ १५॥ 
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१६ विक्रमाइदेवचरितम्‌ « 


साहित्यविद्याअ्मवर्जितेपु जडेषु आशजनमनोहृरापि व्युतपत्तिव्येथेंवेति प्रतिपादयति-- 
्युस्पत्तिरावजितकोविदाऽपि, न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌ | 
न भौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका, प्रगलमते कमणि IRAT: ॥ १६ ॥ 


झावजिंतेति-आवजितकोविदापि = sree: कोविदाः विद्वांसः यया सा तथाभूतापिं। 
“विद्वान्‌ विपश्चददोपशञः - सन्धुधीः कोविदो बुधः । थीरो मनोषी शः Tg: सङ्ख्याबान्‌ पण्डितः 
कविः इत्यमरः । व्युत्पत्तिः = काव्यशात्नादिभ्रौढिः । जडानाम्‌ = मूर्खाणाम्‌ | रक्षनाय = चेतः 
प्रीणनाय चमत्काराय वा । न क्रमते न समर्था मवति | 'बृत्तिसगंतायनेपु क्रमः? इत्यात्मने- 
पदम्‌ । मौक्तिकच्छिद्रकरी = मौक्तिकेयु मुक्तासु छिद्रं Ti करोतीति मौक्तिक्ऋच्छिद्रकरो मुक्ता- 
फळरन्भ्रकमंसमर्था । ‘fed निव्यंथनं रोकं रन्ध्रं AA वपा शुपिः? इत्यमरः । शलाका = लोह- 
सूचिका | टङ्घिकायाः = पापाणदारणस्य । “टुः पापाणदारणः? इत्यमरः । कर्मणि = पापाण- 
दारणकर्मणि । न प्रगल्मते =न समर्था भवति। यदि मौक्तिकवेधशलाकया पापाणदारणं न 
करियते; किमेतेन मौक्तिकवेधशलाकायाः महत्त्वहानिः ? तथैत्र बुधजनहृदयावजिक्रा व्युत्पत्तियेदि 
जडान्न CAA, न तावता तादृदाव्युत्पत्तेमंहत्त्व क्षीयत इत्याशयः । दृष्टान्वालद्वार: ॥ 

झन्चयः--आवर्नितकोविदा अपिं व्युत्पत्तिः जडानां रञ्जनाय न क्रमते। मौक्तिकच्छिद्र- 
करी शलाका टङ्किकायाः HAT न प्रगल्मते । 

झनुवाद--विद्वानों को आवजिंत करने वाली मी व्युत्पत्ति al को आनन्दित नहीं कर 
सकती । मोतियों में छिद्र करनेवाली शलाका Stat के काम में समर्थ नहीं हो पाती । 

भावार्थ--विदग्ध जन को अनुरंजित करनेवालो नव-नव कल्पना एवं रचना कौशल 
मूर्खा को तो आवर्जित नहीं कर सकेगी । जड लोगों को आवर्जित न कर पाने के कारण ऐसी 
उक्ति का महत्त्व कम नहीं होता, जेसे मोतियों में छिद्र करनेवाली सळाई अगर पत्थर नहीं 
तोड़ पाती तो उसका महत्त्व कम नहीं हो जाता । 

कोपः--विद्वान्‌ विपश्चिददोपश्चः सन्सुधीः कोविदो दुधः। धोरो मनीषी शः प्राशः सड्ख्या- 
वान्‌ पण्डितः कविः? इत्यमरः । “fax निव्येथनं रोकं Tt श्वञ्नं वपा शुपिः? इत्यमरः । 

अल्लंकार-- इस शोक में दृष्टान्त अलङ्कार है ॥ १६ ॥ 

सत्कविसक्तिमि: परितुष्टाः कुकविरचनासु नानुरज्यन्तीति प्रस्तौति-- 


. कथासु ये रूब्धरसाः कवीनां, ते नानुरज्यन्ति कथान्तरेषु । 
न अन्थिपणंप्रणयाश्चरन्ति, कस्तूरिकागन्धस्रगास्तृणेषु ॥ १७ ॥ 
कथास्विति-ये==जनाः । कवीनाम्‌ = सत्कवीनाम्‌ । कथासु = काव्यक्थासु । “कथ 
वाक्यप्रबन्धे? थातोरङि टापि रूपम्‌ । “प्रवन्धकल्पना कथा’ इत्यभरः । SEAT: = ळब्धः STA 
रस आनन्दो येस्ते । कथान्तरेपु= अन्यासु FAITE | न अनुरज्यन्ति-न रमन्ते। 
अन्थिपणंप्रणयाः = ग्रन्थिपणें set सुगन्धिक्षुपविशेषे प्रणय: स्नेद्दो येषां ते । “ग्रन्थिपणं शुकं 
TET स्यौणेयङुक्कुरे' इत्यमरः | कस्तूरिकागन्धमृगाः = कस्तूरिकायाः गन्धो येपु ते तथोक्ता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


A 


र्‌ A प्रथमः सगंः re 9 
am हरिणाः। तृणेपु--शाप्पेपु 'दाष्पं बालतृणं घासो यवसं TAIT इत्यमरः। न 
नरन्ति अन्थिपर्णेपु वद्धादरा झृगास्तुणान्तरं नेव भक्षयन्ति इतिं भावः । दृष्टान्तालङ्गारः ॥ ` 
अन्वयः--ये कत्रोनां कथासु लब्धरसाः ते कथान्तरेपु न अनुरज्यन्ति । गन्यिपणंप्रणयाः 
कम्तूरिकागन्धृगाः तृणेषु न चरन्ति | 5 
अनुवाद्‌--जिन्हें ( महान्‌ ) कवियों की कथाओं में रस प्राप्त हो चुका है, वे दूसरी 
कथाओं ( सामान्य कवियों की रचनाओं ) में आनन्दित नहीं होते । गन्यिपर्ण ( नामक 
सुगन्धित क्षुप ) के श्रेमी कस्तूरी सुग घासपात नहों चरते । 
भावार्थ--जिन्हें महान्‌ कवियों को रचना का आस्वाद प्राप्त हो जाता हे, वे सामान्य 
कवियों की रचना के प्रति आकृष्ट ही नहीं द्दोते । सत्कवि को रचना के लिये आचाये 
गोवर्धन की उक्ति है-- 
'सत्कविरचनाशूपों निस्तुपतरशव्दशालिपाकेन | 
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दासो ॥? 
कोपः--“प्रवन्धकल्पना कया? LAAT | “Haw शुकं बहंपुष्पं स्थोणेयङुवङुरे' इत्यमरः। 
Crd बाळतृणं घासो यवसं DASA’ इत्यमरः | 
अलंकार--इस शोक में दृष्टान्त अलक्कार है॥ १७॥ 
सत्कवय एव समासु नितरां शोभन्त इति वर्णयति-- 


जडेपु जातप्रतिमामिमानाः, खलाः कचीन्द्रोक्ति पु के वराकाः । 
्रक्तर्निनिर्वापणगवंभम्डु, रक्नाकुरज्योतिषि किं करोति ॥ १८॥ 
जडेष्विति-जडेपु = अशेपु । जातमरतिमाभिमानाः=जातः समुत्पन्नः प्रतिभायाः नव- 
नतोन्मेषशाळिन्याः प्रशाया अभिमानो Tal येपां ते। “बुड्धिस्तात्कालिको शेया मतिरागामिगोचरा | 
प्रशां नवनवोन्मेपशालिनीं अतिभां fe: इति अतिमालक्षणसुक्तम्‌ । 'गत्रोऽभिमानोऽहङ्कारो 
भानश्चित्तससुन्नतिः । दपोंऽवलेपोऽतष्टम्मश्चिततोद्रेकः स्मयो मदः? इत्यमरः | खलाः = कुकवय: । 
कवोन्द्रोक्तिपु = कतोन्द्राणां महाकत्रीनाम्‌ Shay भणितिषु भवतेमानासु | वराका: केव: देय त- 
GAA: | मद्दाकत्रीनां पुरस्तात्‌ AMAA HAT: स्यातुं न क्षमन्त इत्याश =नऽके। 
दृष्टान्तेन द्रढयति-आप्तासिनिर्वापणगवंम्‌ = प्राप्तो छव्योऽसिनिर्वापणस्य वहिशमनस्य wal दपों 
येन तत्‌ । APHIS TRA = रल्ञस्य मणेरङ्कर एव ज्योतिः प्रकाशस्तस्मिन्‌। 
किं करोति = न किमपि. कतुं क्षमत इति भावः। अन्न दृष्टान्तालद्वारः, कि करोती? त्यादिना 
“न किमपि कतुं क्षमते” इत्वर्थाक्षेपात्‌ अर्थापत्तिरलक्गारोऽपि ॥ 
अन्वय:--जडेपु जातप्रतिमाभिमानाः खला: कवीन्दरोक्तिपु वराकाः के ? ापतासिनिर्वापण- 
गम्‌ अम्बु रल्लाडूरज्योतिपु किं करोति १ 
अुचाद्‌-जड़ लोगों के बीच जिनमें प्रतिमा का अभिमान उत्पन्न हो गया है वे दुष्ट 
( क्षुद्र कवि ) कविश्रेष्ठों को उक्तियो के सम्मुख क्या ठहरेगे बेचारे ! अभि के बुझाने में गवे 
को प्राप्त करनेवाला जळ रल को अंकुर रूपी ज्योति में क्या करेगा १ 
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qe विक्रमाप्देवचरितस | 


आवाथ--मूखों के बीच क्षुद्रकवि प्रतिभा का गर्व भले प्राप्त कर ले, किन्तु महान्‌ कवियों 
के सम्मुख उनको उक्तियो कहाँ उर पायेंगो ! ठीक वेसे हो जैसे आग को बुझानेवाला जल 
मणिदीप्ति को भला क्या करेगा ? 

कोषः--'गवोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः | दपोवलेपो5वष्टम्मश्चित्तोद्रेकः स्मयो 
मदः? इत्यमरः। - 5 

अलंकार- यहा पर दृष्टान्त अलङ्कार है तया "किं करोति” अंश में “न किमपि कतु 
TAR? इस अथं का आक्षेप होता है, अतः अर्थापत्ति अलक्कार है ॥ १८ ॥ 
‘fa: संल्क्ष्यते at विशुद्धिः श्यामिकापि वे'ति कालिदासोक्तिमनुसत्य सद्ददयपरीक्षणी- 
यत्वं प्रतिपादयति स्वकाव्यस्य-- 
/ इेलळोलाघरनापहूना, सचेतसा वैकरिकोपमानास्‌ | 
[/ विचारशाणोपल्रपद्विकासु मस्सूक्तिर्षान्यतिथीमवन्तु ॥ १९ ॥ 

उल्ब खेति- mata = मम सूक्तयः काब्यभणितय एवं Tat मणयः। ÈT- 
लोलाषटनापट्ूनाम्‌ == उल्लेखस्य काव्यलेखनस्य वेकटिकपक्षे cielo या लोला क्रिया 
तस्या घटनायां सम्पादने TEA FSM | वेकटिकोपमानाम्‌= वेकरिकानां रक्परोक्ष- 
काणासुपमा Aer येषु, तेषाम्‌ रल्षपरौक्षकतुल्यानामित्यर्थः । सचेतसाम्‌ = सद्धदयानाम्‌ । 
विचार॒शाणोपछपट्टिकासु = विचाराः एव सदसद्विवेका एव शाणोपला मणिपरीक्षाये निकषपाषाण- 
विशेषाः, तेषां पट्टिकासु । 'शाणस्तु निकषः कषः? इत्यमरः । अतिथीमवन्तु = परीक्षणाय समा- 
यान्तु । शाणोपरुपट्विकासूलखनेन मणिनिदोंषतापरोक्षकाणामिव उत्तमकाव्यालोचनैकमतीनां 
पचेतसां विचारणाय अस्मत्कान्यं भवत्विति भावः | वेकरिकेः सहृ सचेतसां सादृश्यप्रतोत्योपमा- 

आरः । सूक्तिषु रञ्षत्वारोपाद्‌ विचारेषु शाणोपलपट्टिकारोपणाञ्च रूपकम्‌ ॥ 

अन्वय:--मत्सक्तिरलानि उल्लेखलोलाघटनापटूनां वेकटिकोपमानां सचेतसां विचार- 
शाणोपलपटष्टिकामु अतिथोमवन्तु | : : 

छनुबाद्‌-मेरे सक्ति रूपी रक्ष, उल्लेख ( रलघर्षण तया सहृदय पक्ष में काव्यलेखन ) 
को क्रिया के संयोजन में कुशळ रलपरोक्षकों को तरह सद्ददर्यो के विचाररूपो कसौटो के पत्थर 
पर ( परोक्षा के लिये ) अतिथि बनें । 

आवाथं-जिस भ्रकार कसौटी के पत्थर पर धिसकर रत्न की निर्दोषता की परीक्षा 
होतो है और सान पर चढ़कर हो रक्ष सवंथा भास्वर बनता है उसी प्रकार सद्ददय आरोचकों 
के विचारपरीक्षण से मेरा काव्य न केवळ निदुष्ट प्रमाणित हो, अपि तु उसका वेशिष्टय और 
भो प्रकाशित हो । कवि की रचना और आलोचक के काब्यालोचन की इसी प्रक्रिया को 
अभिनवयुप्पादाचायं ने इस प्रकार कहा-- 

“पूवं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां, जगदूयावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च | 

मात्ख्योपाख्याप्रसरसुमगं भासयति तत्‌, सरस्वत्यास्तत्त्व कविसढृदयास्यं विजयते ॥?? 

को पः--'शाणस्तु निकषः कषः? इत्यमरः । be 
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f प्रथमं: AT: १९ 
अलंकार--“वेकटिकों” से सहृदयों की साइस्यमतीति के कारण उपमा है तथा यक्तियों 


पर 'रक्षत्व' का तथा विचारपर “शाणोपछपट्टिका' का आरोप होने के कारण "रूपक? 
अलंकार है ॥ १९ ॥ 


खलानां परगुणासहिष्णुत्वं वणंयति- > 


न दुजनानामिह कोपि दोषस्तेषां स्वमावो हि गुणासहिच्णुः। 
ata केषामपि चन्द्रखण्डविपाण्डुरा पुण्डूकशकरापि ॥ २० ॥ 
. न दुजेनानामिति-दजेनानाम्‌= खलानाम्‌ । "पिशुनो दुजेन: खल:? शत्यमरः । शह = 
काव्ययुणास्वीकारे परेषां निन्दाकरणे च । कोऽपिं=कश्चन। दोपः=अवयुणः । नास्ति=न 
विद्यते । हि=यस्मात्‌। तेषाम्‌ = खलानाम्‌ | स्वमाव: = प्रकृतिरेव । गुणासहिष्णुः = गुणानां 
सदूगुणानामसहिष्णुरसहनशीलो भवतीत्यर्थः । ते हि स्वमावतो मात्सयेयुक्ता भवन्तीति प्रकृति- 
स्तेपाम्‌ दोपरतु तदा स्वोक्रियेत यंदि परगुणासहिष्णुत्व तेषु विङ्कतितयावस्थितं भवेत्‌ । विकृतिः 
कदापि दूरीभवति, भङ्कतिस्तु दुस्त्यजा | यथा माषकविनोक्तम्‌--*सतोव योषित्‌ प्रकृतिश्व निश्चला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपी'ति । केपामपि-केपाञ्चिस्जनानाम्‌ । चन्द्रखण्डविपाण्डुरा = चन्द्र- 
खण्ड इव सुधाकरकलेव विपाण्डुरा सुभरा । “शुक्रशुञ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डुराः? इत्यमरः | 
“विशदः पाण्डुरे व्यक्ते’ इति हैमः। “हरिण: पाण्डुरः पाण्डुः? इत्यमरः । पुण्डुकशकरा = 
अतिरसस्येक्षोः शकरा | (पुण्ड्रेक्षी पुण्डकः सेव्यः पौण्डूकोऽतिरसो मधु'रिति वाचस्पतिः | रसाळ 
CARAT: TATRA. इत्यमरः । ‘शकरा खण्डबिकृतो कपंराशि रुगन्तरे। उपछायां | 
शकेरायुक्तदेशें शकछेऽपि च? इति हैमः । द्ष्येव=अरुचिकारिण्येव भवति । “पित्तेन दूने रसने 
सितापि तिक्तायते हंसकुलावतंस” इति औददषेः । अत्र दृष्टान्वालझ्कार: ॥ 
अन्वयः-दुजेनानाम्‌ इह कः अपि दोषृः न । हि तेषां स्वभावः युणासहिष्णुः । केषामपि 
चन्द्र्खण्डविपाण्डुरा पुण्ड्रकशकरा द्वेष्या एव | 
अचुवाद्‌-इसमें दुजेनों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव हो गुणों के प्रति 


य का होता है. । चन्द्रकला की भाँति शुभ्र NS से बनी शकंरा भी किन्ही को रुचती 
नहों है । 


भावाथ--दुजनों का यह स्वभाव हो होता है-कि वे दूसरों के गुणों के प्रति आदर नहीं 
व्यक्त कर सकते | जब उनकी यह प्रकृति ही है, उनका क्‍या दोष ? भङ्गयन्तर से दुर्जना की 
घोर निन्दा है कि उनमें कभी भी सुधार होने को संभावना नहीं है, क्योंकि यदि विकृति होती 
तो दूर भी हो जाती, प्रकृति कैसे छुड़ायी जा सकेगी । 
` कोषः-“पिशुनो दुर्जनः खलः? इत्यमरः | “शुक्लशुभ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः? 
इत्यमरः। “विद्वदः पाण्डुरे व्यक्त’ इति हेमः। “हरिण: पाण्डुरः पाण्डुः? इत्यमरः। रसाळ 
इश्षुस्तदमेदा: पुण्डूकान्तारकादयः ।? इत्यमरः | 'पुण्डरेक्षो gush सेव्यः मु 


पौण्ड्को5तिरसो 
Etat । “शकरा खण्डविकृतौ कपंरांशे erat | उपलायां शकेरायुक्तदेशे *शकळेपि 
च? :। 2 
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अलंकार--यहा दृष्टान्त अलङ्कार हे ॥ २० ॥ 
` साम्प्रतं सारस्वतमूर्मि कश्मीरदेशमहिमानं प्रकटयति-- 
सहोदराः कुछुुमकेसराणां सवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
न झारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ २१ ॥ 
सद्दोदरा इति--कविताविलासाः = कवितायाः सत्काव्यस्य विलासा विभ्रमाः । कुहुमके 
सराणाम्‌ = कुङ्कुमस्य करमोरजन्मनो5मिशिखरय केसराः किक्षल्काः, तेपाम्‌। “अथ कुळुमम्‌ | 
क्मोरजन्माञिशिखं वरं वाह्वोक्रपीतनम्‌' इत्यमरः | “Pete: केसरोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः | 
नूनम्‌= निश्चयेन । “नूनमवश्यं निश्चये द्यम्‌? इत्यमरः। सद्दोद्राः = एकमूमिजत्वात्सोदर्याः । 
“ज्ञाता तु ANGE: | समानोदर्यसोदर्य॑सगभ्यंसहजा अपि सोदरश्चेति’ नाममाला । भवन्ति 
= सन्ति | यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ | मया=कविना बिल्हणेन । तेपां =कान्यानां ङुङ्कुमके- 
केसराणां च । प्ररो: = अङ्कुरः उद्गम इत्यर्थः । शारदादेशम्‌=शारदायाः सरस्वत्या आदेशः 
आज्ञा प्रसाद इति यावत्‌ तम्‌, पक्षे शारदायाः ALAM देशः कश्मोरदेशः, तम्‌। अपास्य = 
निहाय । अन्यत्र = अपरस्मिन्‌ देशे । न दृः = नावलोकितः | यथा शारदादेशं विह्वायान्यत्र 
, कङ्कमयेसरोद्गमो न भवति तथैव शारदाया आदेड्ामन्तरेण झारदामूंमिं कास्मीरं विद्दायान्यत्र 
कविताविलासोद्गमरच न मत्रतीति। ञत्रोतेक्षा सलेपानुमाणिता ॥ 
झन्वयः--कविताविलासाः कुङ्कुमकेसराणां नूनं सहोदरा भवन्ति | यत्‌ मया तेपां अरोहः 
शारदादेशम्‌ अपास्य अन्यत्र न दृष्टः। 
झनुवाद-कविता के विलास निश्चय ही फेसरकिंजल्क के बन्धु होते हैँ, क्योंकि मैंने 
ड भण झारदादेश ( शारदा के आदेश, गक्षान्तर में काइमीरदेश ) के अतिरिक्त अन्यत्र 
नहीं देखें । 
सावार्थ--यह काइमोर को भूमि हो है, जहाँ केसर भी अङुरित होती है और कविता 
विलास मी । तमी तो वदद अन्वर्थं शारदादेश है ॥ २१॥ 
कोषः--'अथ FEL | कस्मीरजन्माझिशिखं बरं वाहीकपीतने' इत्यमरः । “nese: 
केसरोऽस्त्रियाम? इत्यमरः । आता तु स्यात्‌ सहोदरः । समानोदर्यसोदर्यसगर्भ्यसहजा आपि, । 
सोदरश्चे? ति नाममाला । 
अलंकारः कविताविळास’ में 'कुडुमकेसरसद्दोदरत्व' की संभावना होने से sce 
HSER दे, 'शारदादेश' में इलेप स्फुट हो है ॥ २१॥ हे 
ये ध्वनिमार्गाध्वनीनाः सहृदया त एवाधिकारिण इति ब्रृते-- 
रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति, सङक्रान्तवक्ो क्तिरहस्यसुद्राः | 
तेऽस्मत्मरवम्धानवधारयन्तु Fag शेषाः झुकवाक्यपाठम्‌ ॥ २२ ॥ 
रसध्वनेरिति--सडक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः = सङ्क्रान्ताः सङ्गताः वक्रोक्तीनां वक्रमणि- 
तीनां रहस्यस्य तत्त्वस्य मुद्रामिनिवेश: येपु ते। ये=सचेतसः काव्यरसिकाः .। रसध्वनेः = 
काव्यात्ममूतवस्त्वलक्काररसादिध्तनीनामन्यतमस्य॒बरह्ास्तादमिवानुभावयतोऽलौकिकचमत्कार- 
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कारिणो रसस्य । अध्वनि = मागे । यनं वत्मं मार्गाध्वपन्यानः पदवी सतिः । सरणिः पद्धतिः 
पद्या वत॑न्येकपदीति च? इत्यमरः । चरन्ति = विचरन्ति । वक्रोक्तिममत्रेत्तारो रसध्वनिस्तरूप- 
चेदिनो ये मवन्ति। tage: । अस्मत्मरबन्धान्‌ = मदोयकनिताः। अत्रधारयन्तु = सम्य- 
क्तयावगच्छन्तु | शेषाः = रसमार्गरहस्यमजानन्तोऽन्ये । शुकत्राक्यपाठम्‌ = शुकवत्तदर्थावगम- 
मन्तरैव वाक्यपाठं शब्दोच्चारणमात्रं कुन्तु, तैः ध्वनिमार्गाननाकल्यद्धिवंक्रोक्तिरहस्याववोष- 
शून्यः अथग्रहणाभावात्‌ काव्यास्वादस्य प्रासिनं करिष्यत इति भावः ॥ 

'अन्वयः--सडूकान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः ये रसध्वनेः अध्वनि चरन्ति ते अस्मत्प्रवन्धानू 
अवधारयन्तु | शेषाः शुकवाक्यपाठं कुर्वन्तु । 

अचुचाद्‌-वक्रोक्ति के मम॑ को समझने वाळे जो लोग रसध्वनि के मार्ग का अवलभ्वन 
करते हें, वे हमारे काव्या को समझें, शेप तो शुक को भाँति शब्द का पारायणमात्र करें। 

आवाथे:--हभारे काव्य का ममं वही समझ सकेंगे, जो वक्रोक्ति के ममं को जानते हैं 
और रसास्वादन की सरणि से परिचित हैं, शेष तो इसका पारायणमाश्र करेंगे, श्सका वास्त- 
बिक आनन्द प्राप्त न कर सकेंगे । 

कोषः-_“अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्यानः पदवी सतिः । सरणिः पद्धतिः पथा बतेन्येकपदीति . 
च? इत्यमरः | 

अल॑कारः--“शुकवाक्यपाठम्‌' में उपमा अलङ्कार है ॥ २२॥ 

विशिष्टकान्यानां रहस्यवेत्तारोऽपि न बहवः 

अनन्यसामान्यगुणत्वमेव, भवत्यनर्थाय महाकचीनाम्‌ । 
ज्ञातुं यदेषां Gea: सभासु न जल्पमल्पप्रतिमाः क्षमन्ते ॥ २६ N 

अनन्येति मदाकवीनान्‌ = FAAS | अनन्यसामा न्यगुणत्वम्‌ एत्र = अन्येषु कविषु 
यत्‌ सामान्यं साधारणं तदन्यसामान्यम्‌, नास्त्यन्यामान्यमनन्यसामान्यम्‌ , अनन्यसतामान्यं च 
. त्तदूगुणत्वं वेशिष्टयं च अनन्यसामान्ययुणत्वम्‌, तदेव । अनर्थाय=अनिष्टजननाय । भवति = 
जायते । मद्दाकविकाव्यार्थाबगमः आनन्दप्रासिश्च सकलसामान्यकविजनसाधारणयुणवेदिभि 
सामान्येजंनेने क्रियते । यत्‌= यस्मात्‌ । सभासु=्=काग्यगोष्ठीषु | सुलभा: = सुखेन लभ्या 
आप्याः स्वत एव समायाताः। प्रतिभाजुपः काव्याथंचेत्तारस्तु दुर्लभाः सभासु भाग्येनेव छभ्यन्त 
इत्याशयः । अल्पम्रतिभाः = मन्दमर्ञाः । एपाम्‌ = मद्दाकवोनाम्‌ | जल्पम्‌ = वचः । श्ञातुम्‌ = 
अववोदूधुम्‌ । न क्षमन्ते = समर्था न भवन्ति | संत्र सुलभानां बहुसङ्ख्याकानामल्पमरतिमाजुषां 
तृणां शानायानन्ददानाय च महाकविभणितयो न भवन्तीति दोषः महाकविवचसां, कि कर- 
वाणि ? अत्र व्याजस्तुतिरलङ्कारः । तल्लक्षणं च “व्याजस्तुतिसुंखे निन्दा स्तुतिवां रूढिरन्यथे'ति॥ 

अन्वय:--मद्दाकवीनाम्‌ अनन्यसामान्ययुणत्वम्‌ एव अनर्थाय भवति, यत्‌ समासु सुलमाः 
अल्पप्रतिभाः एषां जल्पं शातु न क्षमन्ते । 

+-भद्दाकवियों का सामान्य ( कवियों ) में असुलभ विशिष्ट गुण हो अनर्थकारी 

दोता है, क्योंकि समाओं में सुलभ अल्पभतिभ इनकी वाणी समझ नहीं पाते । 
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२२ ` विक्रमाफ्देवष्वरितम्‌ ` 


आवाथं-महाकवियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, और ये गुण सामान्य अल्पमतिमा- 
वाळे ओताओं को पकड़ में नहीं आते । महाकवियों का दोष यहद है कि उनकी रचनाओं मे 
sities गुणों का आधान रहता है। विशिष्टता यदि दोष होती दो, तो यह भी दोष 
TI 
अलंकार-इस शोक में निन्दामुखेन महाकवियों की प्रशंसा की गयी है, अतः व्याज- 
स्तुति अलङ्कार है ॥ २३ ॥ 
सुपरीक्षितमिंदं काव्यं जनस्य कण्ठ-मूषणं भवत्विति समाकाडूक्षते-- 
सपणेन, विद्रधचेतःकषपट्टिकासु । . 
परीक्षितं काम्यसुवणंमेतक्घोकस्य कण्ठामरणस्वमेतु-॥ २४ ॥ 
विदग्धेति--विदरधचेत:कपपट्रिकातु = कषाणां निकषाणां. पट्टिकाः कषपट्रिका:, विद- 
रानां विदुषां चेतांसि द्वदयान्येव कषपट्रिकास्तातु । झाणत्तु निकः क्षः? इत्यमरः । 
- भलौकिकोश्लेखसमपंणेन = अछौकिका: भलोकसामान्या: ये उल्लेखाश्वमत्काराः | पक्षे विशुद्धता- 
सूचकम्‌ उत्कषं णम्‌ , तेषां समपंणेन प्रदानेन । परीक्षितम्‌ = गुणदोषपरीक्षया संल्लक्षितम्‌। एतत्‌ 
काव्यसुवणेम्‌ = काब्यमेव सुवर्णं काश्ननम्‌। लोकस्य = जनस्य। कण्ठामरणत्वम्‌ = कण्ठालझ्वारत्वम्‌ 
षतु मामोतु । यथा शाणोल्विसितं परीक्षितं शुद्धं काञ्चनं जनस्य कण्ठस्यं सद्सूषणतामावहति 
विदव्जनमनश्चमत्कारकरणेन सुपरीक्षितमिद काव्यं अनस्य कण्ठस्य सद्सूषणत्वमेत्विति 


अनुवाद्‌--विद्वानों की चित्तरूपी कसौटी पर लोकोत्तर उल्लेख दान से परीक्षित यह 
काव्यरूपी सुवणं लोक का कण्ठामरण बने | 

मावाथं--जैसे कसौटी पर उल्छिखित हो जाने पर अर्थात. कस दिये जाने पर सोने की 
विशुद्धि का.पता चल जाता है और वह लोगों के कण्ठाभरण के पद को प्राप्त करता हे, उसी 
अकार विदग्धजन के हृदय पर उल्लिखित अर्थात्‌ अपने चमत्कार से Sziget होकर परीक्षित 
काव्य लोगों के कण्ठो में बसकर कण्ठ का भूषण बन जाये । 

कोष:--'शाणरतु निकषः कपः? इत्यमरः । 

अलंकार-यहाँ काव्य में सुवणं से अमेद का आरोप विदग्धचित्त पर ‘ABATE? 
के आरोप का कारण है, अतः परम्परित रूपक अलंकार है ॥ २४ ॥ 


राजभिः कवीनां सङ्ग्रहः कार्यस्तथापि कुनृपतय: कविसर्‌गरहेण किं करिष्यन्ति 
किं चारुचारित्रविलासशून्याः वन्ति भूपाः कविसड्म़हेण । 
किं जातु गुज्ञाफलभूषणानां, सुवणेकारेण वनेचराणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
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१ प्रथमः सर्गः २३ 


किमिति--चारुचारित्रविलासशून्याः = चारु शोमनं चारित्रं चरितं तस्य विलासः लीळो- 
स्के इति यावत्‌, तेन शून्या हीनाः, स्वीयसुचरितेन मदाकविवाचं मेरयितुमसमर्था हीनचरिता । 
मूपाः = राजानः। कविसङ्ग्रदेण = कवीनां सङ्ग्रहेण स्वीयसमासु समाश्रयदानेन | किं कुवन्ति = 
न किमपि कतुं शक्नुवन्ति | यु्षाफलमूपणानाम्‌ = गुज्ञाफळं काकचिञ्चाफलमेव भूषणमलङ्कारो 
येषां तेपास्‌ । वनेचराणां = वनवासिनाम्‌ । सुवणंकारेण = स्वरणालक्काररचयित्रा । जातु = 
कदाचिदपि । किम्‌=किम्मयोजनं सिद्धयति । युज्ञाफलदत्तादराः वनेचरा स्तर्णालङ्कार- 
Frater न किमपि, कुवन्ति । सञ्चरित्रग्रथनेकपरायणा महाकवयः हीनचरितस्य राज्ञः कम- 
Gerd सफलीकरिष्यन्ति ! अत एव न तेषां ङुनुपतीनां महाकविसङ्ग्रहे प्रवृत्तिमंवतीति भावः । 
अत्र दृष्टान्तालक्कारः ॥ 
अन्वयः--चारुचारित्रविलासशून्याः मूपाः कविसङ्ग्रहेण किं कुवन्ति । गुन्जाफल- 
मूषणानां वनेचराणां सुवणंकारेण जातु किम्‌ । 
अनुवाद्‌-सुन्दर चरित्र के विळासःसे Gace कवियों का संग्रह करके क्या करेगे । 
घुमची ( गुज्ञाफळ ) के आभूषण बनाने वाळे जंगलियों का स्वणेकार से कमी भी क्या प्रयोजन ? 
भावार्थ--जिस अकार जंगलियों को घुमची के आमूषण ही रिय होते हैं, उन्हें सवणे - 
और स्वणेकार में क्या रुचि हो सकती हैं, उसी प्रकार द्दीनचरित राजाओं को कवियों से 
कया प्रयोजन हो सकता है । न तो उनका चरित कवियों को प्रेरित कर सकता है और न 
वे महाकवियों को वाणी में अमर होने का आस्वाद ही समझ सकते दै. । 
कोषः-'काकचिश्लागुन्जे तु कृष्णला’ इत्यमरः | 
अलछ्रार--शस श्लोक में दृष्टान्त अळंकार है ॥ २५॥ 
adai माहात्म्यसुपवणंयति-- . 
wetted: सन्ति न यस्य पाइवं कवीइवरास्तस्य कुतो यशांसि । 
भूपाः कियन्तो न बभूजुरुव्यां जानाति नामापि न कोऽपि तेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 
पृथ्वी पते रितिः-यस्य पृथ्वीपते: = यस्यै भूपतेः । पारवे ==सक्निषौ । कवीश्वराः = कविभरेष्ठाः। 
न सन्ति = न शोभन्ते । तस्य-शरस्यापि राशो यशांसि=कीतेयः कुतः ? “यशः कोतिः समशा 
`च स्तवस्तोत्र स्तुतिनुतिः? इत्यमरः । उव्यां = विशाछायां मूमौ। कियन्तः = कियत्संख्याकाः। 
भूपाः = नृपाः । न yg: = नोत्पन्नाः, अपरिसंख्येया एव सञुत्पन्ना इत्ययेः। कोऽपि = करिच- 
दपि । तेपां = पुराजातानां राश्ञाम्‌। नामापि न जानाति=नाममात्रेणापि तान्‌ न जानाति। 
अतः यझःम्रियेण राज्ञा महाकवयः संग्राह्माः । कवय एव राजानं कोरत्यापक्रीत्यां वा योजयन्ति 
इति भावः ॥ 
अन्वयः--यस्य पृश्तरीपतेः पाश्वे कवीश्वराः न सन्ति ( तस्य ) यश.सि कुतः, उव्यां ` 
कियन्तो भूपाः न बभूबुः, कोऽपि तेषां नामापि न जानाति । 
अनुवाद--जिस राजा के पास महाकवि नहीं होते, उस राजा की कीतिं कैसे हो सकती 
- है? शस पृथ्वोपर कितने ही राजा हुए परन्तु उनका नाम मो कोई नहीं जानता ॥ 
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Re विक्रमाहदेवचरितस, 0 
आवाथे--बहुंत समय तक यशस्वी होने के लिए कवि-संग्रह अवश्य करना चाहिये। 
श्सलिये राजाओं को चाहिए कि वे मुझ जेसे कवियों को सादर अपने दरबारः में स्थान दें । 
कोष:--'यशः: कीतिंः समज्ञा च wa: GT स्तुतिनुंति:” शत्यमरः। 
Jaget काव्यलिङ्ग अलंकार है ॥ २६॥ 
पुनरपि तदेव द्रढयति-- i 
Sane: सकूचित यशो यद्‌ यत्‌ कीर्तिपात्रं रघुराजपुन्नः | 
स सवे एवादिकदेः प्रमावो, न कोपनीयाः कवयः frie: ॥ *७॥ 
लढ्ठाप्तेरिति--यत्‌न्च्यदिति वाक्यायंपरामंशंकं। . ल॑कापतेः = रावणस्य | यश: = कीतिंः। 
“यः कीर्ति: समशा च? इत्यमरः। सङ्कुचितम्‌= क्षीणम्‌ । यत्‌ कीतिपात्रं = की तिंभाजनम्‌ । 
रघुराजपुत्रः = राघवो राम: | स सर्वे: । आदिकवेः =वाल्मीकेरेव । प्रभावः न= माहात्म्यम्‌ | 
:= नरेन्‍्द्रे:। कवयः = काव्यकत्तांरः न कोपनीयाः न क्रोषनोयाः; आदरणीया इत्यः । 
त एव असन्ना राजानं यशःशरीरेण योजयित्वा अक्षय्यं माहात्यं eh, कुपिताइच सवथा . 
तं निन्दास्पदमेव safc ॥ 
अन्वयः-यत्‌ लंकापते: यशः सङ्कुचितं, यत्‌, ÄTA रघुराजपुत्रः ( अस्ति ) सः सर्व: 
आदिकवेः एव प्रभावः, क्षितीन्द्रः कवयः न कोपनीयाः | 
अचुवाद्‌--छंकापति रावण का यश संकुचित हो गया, और राम यश के पात्र हो गये, 
ह आदिकवि वाल्मीकि का ही प्रभाव है, अतः राजा लोग कवियों को कदापि कुपित 
: नकरें। 
आवाथ--कवियों को रुष्ट करना Stare का काय नहीं है । उनकी बलवती वाणी में 
यह अभाव है कि वे युग-युग के लिये स्मरणीय या निन्य वना सकते E | 
कोषः--'यशः कोर्तिः समश्ञा च? इत्यमरः । 


अलङ्कार--अ्थान्तरन्यास या काब्यलिङ्ग अलंकार है ॥:२७॥ 


गिरां प्रदृत्तिमंम नीरसापि, मान्या भवित्री नुपतेइचरित्रैः । 
के वा न शुष्कां खुदमञ्रसिन्धुसम्बन्धिनीं मूर्धनि धारयन्ति ॥ २८ ॥ 
गिरामिति-मम=कवेविल्हणस्य | नीरसा =रसहदीनाऽपि, निर्गत: रसो यस्यः सा । 

गिरां=वाचाम्‌ । पवृत्तिः = व्यापारः | नृपतेः = राझो विक्रमाङ्कदेवस्य | चरित्रः = चरितैः, चर- 
भातोः “अतिल्धूयखनसद्दचर शत्रः? इतिं 'इत्र! अत्ययः। मान्या = सत्काराहं। “मन धातोः RE- 
whoa? इति ण्यत्‌, “अत उपधायाः? इति उपथावृद्धि: मित्रौ = भाविनी । मू धातोस्ताच्छोल्याथें 
“तुन्‌? अत्ययः ऋन्नेभ्यो डीप्‌? इतिं डीप्‌। 'भूष्णुभंविष्णुर्भविता! इत्यमरः। के वा = सर्वे इत्यथः । 
अञ्रसिन्धुसम्बन्धिनीम्‌ = गाङ्गाम्‌, सुरसरितः मंबन्धिनी मित्यथंः। शुष्कां = नीरसाम्‌ , शुष्‌? धातोः 
` ROR R अत्ययस्य । स्थाने “शुषः कः? इति “क? आदेशः । मुदं =भृत्तिकास्‌ | मूर्ध्नि = 
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मरतके न धारयन्ति =a वदन्ति ? अत्र प्रतिवस्तूपमालंकारः । तल्लक्षणम्‌-“प्रतिवस्तूपमा तु 
सा । सामान्यस्य द्वि रेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थिति: इति ॥ 
अन्वयः-मम नोरसापि गिसं प्रवृत्ति: नृपतेः चरित्र: मान्या भवित्रो । के वा aafaa- 
सम्बन्धिनीं ga सूदं मूध्नि न धारयन्ति। ° 
: अलुचाद--मेरी नीरस भो वाणो को sate राजा के चरित्रों से ( अवश्य ) मान्य हांगा । 
कान GAT हे जो, गंगा की शुप्क चिका को भो मस्तक पर धारण नहीं करता । 
भावाथे--मेरा यह काव्य HA होने पर भी वर्ण्य राजचरित्र से लोगों के आदर का 
Ayy बनेगा । z 
कोप:--'भूप्णुभूवि'णुभंवित्ता! इत्यमरः । 
अल ङ्कार--प्रतिवस्तूपमा अलंकार हे ॥२८॥ 
खलानां तु दोपदृष्टिपरे मनो दोपावि"करणायेंच यतत इति वर्णंयति-- 
ania सून्तिरसं Aga a प्रयत्न: सुमहान्‌ खलानाम्‌ | 
निरीक्षते केलिवन after क्रमेलकः कण्टकजालमव ॥ २९ ॥ 
कर्णास्तमिति--कणांमृतं = अवणयोः अमृतवदानन्ददायि । सक्तिरसं = लुकवितारस । ° 
विसुच्य = निहाय । खछानां = श्रुद्राणां । दोपे = दोपस्थेवान्येपणे | सुमहान्‌ = अत्यन्त: ! पयतन: 
= प्रयासः भवति । क्रमेलकः = उष्टः । केलिवनम्‌ == प्रमदाक्रीडोद्यानम्‌। प्रविश्य = गत्वाय । 
कण्टकजालमेव = कण्टक चुरवृश्नसमूहं, निरीक्षते = विलोकर्यात । दृष्टान्ताङङ्कारः ॥ 
अन्वयः--कणामृतं alma विमुच्य खलानां दोषे सुमहान्‌ प्रयत्नः। क्रमेलकः केङित्रनं 
saa कण्टकजालमेव निरीक्षते । 
अनुचाई-कर्णागृतर्प यूक्ति रस को छोड़, दोष इूँढने में हो दुशे का मयल्न हुआ 
करना हे । अँट केलिवन में जाकर भी कांरों को दी Zzat है । 
` भावाथ:--कानों के लिए सुनते ही अमृत सा प्रतीत होने वाले सतकाब्य में भा दोष 
-निक्रालने में ही दुष्टजनों की कोशिश रहती हे । उनकी रुचि ही दोप में होती हे और मभो 
अपनी रुचि को वस्तु Seat हे । अतः यह खळ के लिये wate है । 
कोषः--“पिशुनो दुजेनः खलः? इत्यमरः | र 
अलंकार--इस कोक में-दृष्टान्तालडार हे ॥ २९ ॥ 
सहृदयेभ्यः कान्यममंवेदिभ्यः समर्प॑यत्ति कविः स्तरकाव्यम्‌-- 
एपास्तु चाळुक्यनरेन्द्रवंशससुद्गताना गुणमोक्तिकानाम्‌ । 
मद्मारतीसूत्रनिवेशितानास्‌, QRA कण्ठविभूषणं च: ॥ ३० ॥ 
एवेति. चालुभ्यनरेन्द्रसमुद्गतानाम्‌ AA FO, समुदगतानां 
समुःपन्नानाम्‌। “वंशः कुलं वेणुश्चेति’ । “शुक्तिः शंखो गजः कोड: फणी मत्रयश्च ददुंरः। वेणुश्रोष्टौ 
झमास्याता . बुधैमोक्तिकयोनय:? । इति । अतएव चालुक्यनंशसमुद्गतानां मौक्तिकानां वर्णने 
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मयुक्तः स्छेषः सङ्गच्छते । शुणमौक्तिकानां = मुक्ता एव मौक्तिकानि, मुक्ताशब्दात्‌ 'विनया- 
दिस्यष्ठक्‌? शति ‘oa? प्रत्ययः “किति च? इति वृद्धिः । मद्भारतोसञ्जनिवेशितानाम्‌ = मम-विल्ह- 
णस्य कनेः भारतो वाणी, मद्भारती '्रत्यथोत्तरपदयोश्चेति’ अस्मच्छब्दस्य मपर्यन्तस्यंकायं - 
बाचिनो 'म' आदेशः, सैव at तत्र निवेशितानां गुम्फितानाम्‌ । एपा = बुद्धिस्थेति यावत्‌ । 
एकावली = हारः। वः = युष्माक. सहृदयानाम्‌ | कण्ठमूषणं = FUSION: | अस्तु = भूयात्‌ । 
अत्र गुणेषु मोक्तिकारोपे वंशे वेणुत्वारोपस्य हेतुत्वात्‌ परम्परितं रूपकम्‌। वाक्यावल्यामेका- 
बल्यारोपेः मारत्यां सूत्जत्वारोपस्य कारणत्वाच्च परम्परितं रूपकम्‌। यथाह मम्मटः — 'नियतारोपणो- 
पायः स्यादारोपः परस्य यः । तत्‌ परम्परितं छि्टे वाचके भेदभाजि वा? ॥ 

अन्वयः--चालुक्रयनरेन्द्रवंशसमुद्तानां गुणमौक्तिकानां मद्भारतीमत्रनिवेशितानाम्‌ 
एषा एकानली वः कण्डविमूपणम्‌ अस्तु । 

झनुबाद्‌--चालुक्य राज के वंश में उत्पन्न हुए गुणरूपी मोतियों की एकावली, जो मेरो 
वाणीरूपी सुन्न में रुयो हुई हे, वह आप ( सहृदयों ) के कण्ठ के लिए आभूषण बनें | 

आावाथे--चालुक्य कुल में उत्पन्न राजाओं के गुण रूपी मोतियों की मेरी कविता के धागे 
में पिरोई हुई यह एकावली गुणम्राहो सढ्दयबृन्द के गळे में. ह्वार को तरह .शोमित दोतो 
wi 

_ कोषः--वंशे त्वक्सारकर्मारत्वचिसारतृणध्वजाः । smal यत्रफलो वेणुमस्करतेजना? 

इत्यमरः | ; ७ 

अलंकार--यहाँ परम्परित रूपक HSER है ॥ ३० ॥ 

परमेष्ठी wants कविरेवेति वर्णयति-- 


weg सप्तस्वपि विश्रुतो$सौ, सरस्वतीविभ्रमभू: स्वयं भूः | 
qan काव्यानि चतुसुंखस्य, यस्य प्रसिद्धाः श्रुतयश्चतस्रः ॥ ३१ ॥ 


लोकेष्विति--असो अयं प्रसिद्ध/। सप्त अपि = सुनिसंस्याकेसु अपि । लोकेषु = 
मूरादिलोकेपु । aa: = असिद्धः, विपूर्वकात्‌ a श्रवणे धातोः क्तप्रत्यय: । 'प्रतोते प्रथि- 
तख्यातवित्तत्रिशातविश्रुता:' इत्यमरः | सरस्वतोविश्रमभू: = सरस्वतीविलासस्यानम्‌ । स्वयंभू; = 
ब्रह्मा स्वयमात्मना भवतीति | “भुवः संश्ान्तरयोः' इति भृषातोः क्विप प्रत्ययः । यस्य चतुर्मुखस्य = ` 
चत्वारि चतुःसं स्याकानि मुखानि यस्येति वहुत्नो हिः ब्रह्मणः आदिकवेरित्यर्यंः । चत्वारि काव्यानि = 
काव्यमयरचनाः। AIA: = चतुःसंख्याकाः | श्रुतयः = ऋगादथो वेदाः । प्रसिद्धाः = विदिताः 
सन्ति | वेधसः काव्यानि श्रुतयः सन्ति। वयं क्रयः, स च कविकुलापदेष्टेति सम्बन्धः ॥ 
अस्वयः-असौ सप्ततु अपि लोकेसु विश्रुतः सरस्त्रतीविञ्रमभूः स्वयम्भूः अस्ति, यस्य 
चतुंमुखस्य चत्वारि काम्यानि चतल्ः श्रुतयः परसिद्धाः सन्ति । 
अनुवाद्‌-सातों लोकां में प्रसिद्ध सरस्वती के विलास का स्थान यह ब्रह्म हैं। चार 
काव्य चार वेदों के नाम से प्रसिद्ध È | 
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सावाथ-सातों छोकों में प्रसिद्ध सरस्वती फे आश्रयभूत wer भी aie ये और वेद 
ही उनका पद्यात्मक काव्य है । 
कोष:--'लोकस्तु भुवने जने’ इत्यमरः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मणः सेवायाः फलातिश्ञयं वर्णयति ˆ 
एकस्य सेबातिशयेन शक, पछेरुहस्यासनतां गतस्य । 
आराधितो यः सकल कुटुम्बं, चकार लक्ष्मीपद्मसबुजानाम्‌ ॥ ३२ tt 
एकस्ये ति- आसनताम्‌ = आसनस्य भावः, आसनता ताम्‌ “तस्य भात्रस्वतलौ' इति 'तल? 
` प्रत्ययः, खियाम्‌ टापू, आसनतां विष्टरत्वम्‌ । गतस्य = प्राप्तस्थ | एकस्य TEES = कमलस्य 
प्के रोहतीति रुह प्रादुंभावे, तत 'इशुपधश्ञाप्रोकिरः कः? इति कप्रत्ययः, "तत्पुरुषे क्ति बहुलम्‌? 
इति सप्तम्या अलुक्‌ । "पङ्केरुहं तामरसमि'त्यमरः । सेवातिशयेन = सेवाया अतिशयस्तेन- 
सेवातिशयेन-सेवाधिक्येन | आराथितः = सेवितः। चतुंमुखः । अम्बुजानाम्‌ = अम्बुनि जातानि 
अम्बुजातानि तेषाम्‌ अम्बुजानां, कमलानाम्‌ । “जनी? प्रादुर्भावे “सप्तम्यां जनेडः? इतिं डप्रत्ययः, 
उपपदसमासः, 'तत्पुरुषे कृतिबहुलमित्यलुगमावपक्ले “सुपो थातुप्रातिपदिकयोः? शति सप्तम्या 
लुक्‌ । सकलं = निखिलं । कुडम्वं ० परिवारं । लक्ष्मीपदं = लक्ष्म्याः पदं लक्ष्मीपदं लक्षम्या्रयं 
शोभाश्रयमिति यावत्‌ । “पदं व्यतरसितत्राणस्थानछक्षमाङ्घ्रिवस्तुषु' इत्यमरः | चकार = विदे । 
इति = एवं शङ्के इत्युत्मेक्ञायाम्‌ ॥ 
qaq: आसनतां गतस्य एकस्य Wwe सेवातिशयेन आराधितः यः अम्बुजानांः 
सकल कुम्बं छक्ष्मोपदं चकार ( इति ) TE । 
अनुवाद--एक कमल के द्वारा आसन बनकर जो सेवा की मानो उसी के कारण कमल- 
की पूरा जाति को ही जिस ( ब्रह्मा ) ने लक्ष्मी का आश्रयस्थान बना दिया । 
भाव।थं--एक कमल ने आराधना की, उसने भगवान्‌ चतुर्मुख का आसन बनकर 
“उनकी अत्यधिक सेवा को । इसीसे ब्रह्मा जी असन्न हो गये और उन्हाने कमलजाति को ही 
लक्ष्मी और शोभा का स्थान वना दिया । 
कोषः--“पद्‌ं व्यत्रसितत्राणस्थानलक्ष्माङघ्रिवस्तुपु? इत्यमरः । 
अलंकार-इस BiH में RIM aaa स्पष्ट है ॥ ३२॥ 
ब्रह्मणो माहात्म्यत नमुपस्थाप्य सम्प्रति काव्यवरतूपरथापनमूमिकां विरचयति-- 
ब्रह्मपिमिश्रहमयीमसुप्य साधं कथां वधेयतः कदाचित्‌ । 
त्रेलोक्यबन्धो: सुरसिन्धुतीरे, प्रत्यूषसन्ध्यासमयो बभूव ॥ ३३ ॥ 
ग्रह्मपिभिरिति- कदाचित्‌ = करमिश्चित्काले । सुरसिन्धुतीरे = सुराणां-देवानां सिन्पु- 
नंदी, तस्यास्तीरे सुरसन्धुतीरे, देवनधाः कूले । ब्रह्मर्षिभिः = मरीच्यार्दिममुंनिशरेष्टेः । साथ = 
सह। ब्रह्ममयीं = मन्त्रमयीं, ब्रह्मसम्बन्धिनीं वा । कथां = चर्चामित्यथः । “कथ वाक्यप्रबन्धे” 
तस्मात्‌ “चिन्तिपूजिकयिकुम्बिचचंश्चP इत्यङ्‌ । वरथ॑यतः=कुवंतः। अमुष्य त्रेलोकृयबन्धोः= 
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व्रिभुत्रनहितपरस्य ब्रह्मणः । प्त्यूषसन्ध्यासमयः -प्रात:सन्ध्यातन्दनकाल; । बभूव = जात: ॥ 
_ अन्वयः कदाचित्‌ सुरसिन्युतीरे ब्रह्मपिभिः सां ब्रह्ममयीं कयां वर्धयतः अमुष्य IAE- 

बन्धोः अः्यूपसन्ध्यासमथः TAT । 

अनुचाद-किसो समय गंगा जी के किनारे मरीचि आदि ब्रह्मपियों के साथ परब्रह्म के 
विषय में चर्चा करते हुए इस त्रिलोकीं फे बन्धु ब्रह्मदेव को प्रातःकालिक सन्ध्यावन्द्रन का 
समय. हो गया | 

सावाथे-ब्रह्मा की aera ऋषियों के साथ ब्रह्म सम्बन्धिनी ऐसी चर्चा fest कि 
सायंकाळ को चर्चा आरम्भ हुईं और सारी रात बीत गई, सबेरा हो गया | 

कोप:--'मन्दाकिनी वियद्गङ्गा asl सुरदोधिका' इत्यमरः | 

अलंकार--इस शोक में छेकानुप्रास aes है ॥ ३३ ॥ 


अभातकालवर्णेनमेवारमते- - 


सृणाळसूत्रं निजचछमायाः, ससञुत्सुकश्चाइपु चक्रचाकः | 
अन्योन्यविश्ेषणयन्त्रसूत्रशजान्त्येव 'चन्चुस्थितमाचकष ॥ ३४ ॥ 
स्रणालेति-चाउपु = अनुनयवचनेषु | समुत्सुकः = उत्कण्ठितः । चक्रवाकः = कोकः । 

“कोकक्षक्रश्चक्रवाको रथांगाहयनामकः? इत्यमरः। निजवल्लमायाः = निजस्य वज्लभायाश्वक्रवाक्या: | 
aged = चन्नुपुरस्थितम्‌ | weet = विसतन्तुम्‌ । अन्योन्यात्रिरछेपणयन्तरस्रन्त्येतर = 
अन्योन्यस्य परस्परस्य, feat वियोग: तस्य यन्त्रं वियोगजनकयस्त्रं, तस्य सूत्रस्य अन्योन्य 
िश्छेषणसन्नस्य, आन्त्येव भ्रमेणेव | आचकपं = आकृष्टवानू । अत्र चक्रवाककरतुंकचन्चुः 
स्यितमृणालसन्नाकपंणे BIS अन्योन्यविश्छेपणयन्त्रसूत्रस्य आन्तेहंतुत्वेन संभावनाप्रति 
TAAA उत्प्रक्षालक्कारः ॥ 


अन्वय:--चाडपु समुत्सुकः चक्रवाकः निजवल्छमायाः wad सृणालसून्नं अन्योन्य 
विश्लेपणयन्त्रसूश्नआन्त्या इव आचकपं । 


अनुवाद--( प्रातःमनाने के लिए ) चाड वचन के समुत्सुक चकवे ने अपनी प्रिया 
चकती के चोंच से विसतन्तु को मानो परस्पर वियोग करा देने वाले यन्त्र के सूत्र के भ्रम से 
खींच छिया । 

भावाथे -चक्रवाक कमल नाला को तोड-तोड़ कर अपनो चक्रवाको को प्रातः खिलाने 
लगा । वह उसको मना रहा था | निश्ञा में चक्रबाकी उससे अलग हो गयी थो । अतः मनाने 
- के लिए मुख में दिये मृणाल को वह भी एक तरफ से पकड़ कर उसके मुख से खींच रहा था। 
इस प्रकार दोनों क्रोडा-कौतुक कर रहे थे । चक्रवाक ने चक्रवाकी के मुख से कमळनाळ 
निकाल लिया । मानों उसे उसकी अयसो से वियुक्त करने वाला सूत्र मिल गया जिसे वह खींच 
कर दूर फेक रहा था, जिससे भविष्य में वियोग न हो सके। 
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फोष:--'कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथांगाएयनामकः? इत्यमरः l 

जल्ंकार--यहाँ उत्मेक्षा अलंकार है ॥ ३४ ॥ 

आरक्तरविबिम्बवणेनं अस्तोति-- t 


आरक्तमर्धापणतत्पराणाम्‌ सिद्धाज़्नानामिव SENT | 
बिम्बं दुधे यिस्यफळप्रतिष्ठां, राजीविनीजीवितवल्लमस्य ॥ ३५ ॥ 

प्रारऊमिति--अरषांपंणवतपराणाम्‌ = अघस्य adel समपंणं तत्र तत्परास्तासाम्‌ अर्धापेण- 
तत्पराणाम्‌ अ्षेसमपंणोत्सुकानाग्‌ । सिद्धाज्ननानां ८देवयोनिविशेषाइनानाम्‌ । कुडुमेनेव = 
अग्निशिखेनेव । “अथ कुङ्कुमम्‌ । काऽमोरजन्माग्निसिखं वरं वाह्रोकपीतनम्‌? इत्यमरः । ` 
आरक्त = रक्तवर्णम्‌ | राजीविनीजीदितवल्लमस्य = राजीविनोनां कमलिनीनां वल्छमस्य मियस्य 
विम्बं मण्डलं | विम्वफछप्रतिष्ठाम्‌ = रकबर्णतिन्दुरीफलसाम्यं | दधे == धारयामास । अत्र 
मातःकालिकरविविम्बस्य विम्बफळस्य च साइस्यदशनादुपमा | सू विम्बस्य रक्तत्वे कुंकुमस्य 
कारणत्वेन संभावनात्‌ VISTA I 

अन्बयः-अर्षारपणतत्पराणां सिद्धाङ्गनानां FE शव आरक्तं राजीविनीजीवितवज्ञभस् 
बिम्बं बिम्बफलप्रतिष्ठां दघे । 

अजचुवाद--( ad के लिए ) अधे ( जलाशलि ) समपंण में तत्पर सिद्धाङ्गनाभों के कुंकुम 
से ही मानो रक्तवर्ण को प्राप्त हुए सूर्यमण्डल ने विम्बफळ की स्थितिं को धारण किया । 

आवाथं--रविविम्व की अरुणता कुंकुम की अरुणता के सदुश थी । कवि कल्पना करता 
है कि सिद्धाइनाओं ने जो अभ्यं दिये, उनमें सिद्धाङ्गनाओं द्वारा प्रयुक्त कुंकुम भो मिल गया 
था । उसी कुंकुम राग को धारणकर रवि भी अरुण हो उठा । 

छोष:--“अय ङुंकुमम्‌ । काशमीरजन्मासिसिखं वरं बाहीकपीतनम? इत्यमरः । 

अलंकार--यहाँ मातःकाल के सूये की बिम्त्रफळ से तुलना के कारण उपमा तथा सूरं 
विम्व के अरुण होने में कुंकुम का कारण€ूप संभावित करने में उत्पेक्षा है ॥ ३५॥ 

प्रातःखमये कमलिन्यो विकसिता अमूचन्षिति वर्णेयति-- 

सुधाकर वाधंकतः क्षपायाः, सग्प्रेक्ष्य सूर्दानमिवानमन्तम्‌ 
-तद्विहिवायेच सरोजिनीनां, स्मितोन्सुखं पङ्जवक्त्रमासीत्‌ ॥ ३६ ॥ ` 


सुधाकरमिति--क्षपाया: =रजन्याः । वाद्धंकतः = वृद्धस्य भावः वादक वृद्धत्व तस्मात्‌ , 
चन्द्रवज्लमाया विमावयाँः गतप्रायत्वात्‌ जरातः | आनमन्तम्‌==अवनतम्‌, अस्तोन्सुख्त्वात्‌ अधो- 
गच्छन्तमिति यावत्‌ । मूर्धानमिव = मस्तकमितर | सुधाकरम्‌ = चन्द्रम्‌ । सम्मेकष्य=अवलोक्य । 
सरोजिनीनाम्‌ = कमलिनोनाम्‌। पझ्कूजवनत्रम्‌=पङ्कजमेव वक्त्रं सुखम्‌ | तद्विसवायेन = तस्य 
चन्द्रस्य कमळिनी्त्रत्वात्‌ तस्याः क्षपायाश्च Taare विसवाय कलहायेव विडम्बनायेवे- 
ad: । स्मितोन्सुखम्‌ >. ईपद्धस्ययुक्तम्‌। आसोत्‌ = वमूव | यथा काचिन्नायिका ert: शत्रु 
पत्न्याश् दुरवस्यां दृष्ट्वा ष्यति, तदिडम्बनाय स्मेरानना च भवति तथैव सरोजिन्यः क्षीणप्रायां 
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झावंरोमस्तोन्मुखं चन्द्रमसं च दृष्टा विकसिता अभूवन्‌ । अत्राप्रस्तुतनायिकाव्यंवहारस्य सरोजिनी- 
व्यवहारे समारोपात्समासोक्ति:, तल्लक्षणञ्च 'परोक्तिमेंदकैः छिप्टे: समासोक्ति?रिति । सुधाकरे च 
वार्ड क्यप्रयुक्तावनतमुखलीमस्तकस्य BATH । TEN वक्‍त्रत्वसमारोपात्‌ रूपकम्‌ । 
SA उत्मेक्षार्पकमूला समासोक्तिरिति त्रयाणां सङ्कूरः ॥ 

अम्बयः--क्षपाया व{र्षकतः आनमन्तम्‌ मूर्दानम्‌ श्व एुधाकरं सम्प्रेक्ष्य सरोजिनीनां पफूज- 
awa तद्विप्छवाय इव स्मितोन्मुखन्‌ आसीत्‌ । > 

झलुवाद--निशा के मानो वाडक्यत्रशात्‌ gh जाते शिर जैसे चन्द्रमा को देखकर 

, कमळळताओं के कूमरूरूपो आनन मानो उनके विडम्बन के ल्यि ईषत्‌ स्मितियुक्त द्रो गये | 

भावार्थ--कमलछताएँ रात्रि को नही खिलती । प्रातः दते ही ¡खिलना उनका स्वमाव 
है । किन्तु कवि कल्पना करता है कि चूँकि चन्द्र के उदय से कमललताएँ संकुचित हो जाती 
हैं, अतः वह उनका शत्रु है और उसकी प्रिया रजनी भी शत्रपत्नी है। प्रातः श्वेत झुका 
हुआ चन्द्रमा मानो वृद्ध शत्र पल्ली का झुका हुआ श्वेत सिर है, जिसे अवनत देखकर उसकी 
विडम्नना के लिये कमललताओं के कमळरूपी आनन मुस्करा उठते हैं । ‘ 
* कोषः--'डिम्बे डमरविसवो” इत्यमरः । 

अर्ंकार--यहाँ अप्रस्तुत नायिका व्यवहार का सरोजिनो व्यवहार में समारोप हैं, अतः 
समासोक्ति है। यह समासोक्ति “सुधाकर” में वार्धक्य से झुकते नारो के शिर की सम्मावना से 
sam द्वारा तथा ‘EMT’ में रूपक द्वारा निष्पन्न होतो. है। अतः-तोनों का अङ्गाङ्गिमाव 
सङ्कर है ॥ ३६॥ 

चालुक्यवंशमूलपुरषस्य त्रक्मचुुकादुतत्तिरित्युपवर्णेयति- 

ज्ञात्वा विधातुश्चुछुकाठासूतिं. तेजस्विनोऽन्यस्य समस्तजेतुः | 
sme: wget, पूर्वाचखं दुर्गेमिवारुरोह ॥ ३७॥ . 


जास्देति--पङ्कजिनीवधूनाम्‌ = ert: कमछिन्यस्ता एव वध्वस्तासाम्‌ । प्राणेश्वरः = 
जीवितनाथः। विधातुः == ब्रह्मणः । FSA = जळपूर्णा्ञलेः। समस्तजेतुः = समस्तस्य सक- 
ऊस्य मूपतिवर्गस्य जेतुर्विजेतुः। अन्यस्य = अपरस्य कस्यचित्‌ । तेजस्विनः = प्रतापिनश्चालुक्य- 
Foye: | प्रसतिम्‌ == उत्पत्तिम्‌ । शात्वेव = अवगत्येव | दुगंम्‌==दुगंमं दुष्प्राप्य- 
स्याने पवंतादौ शत्रोराक्रमाणादभिरक्षितुं निर्मापितं परिखाप्राचीरादिमिवंलयितत सम्यग्रक्षितं 
स्थानम्‌ | तश्च सप्ताङ्गस्य राज्यस्यातीव महत्त्ववदज्ञम्‌ । तथा च कामन्दकोये--'स्वाम्यमात्यश्च 
राष्ट्र च दुर्गे कोशो AS महत्‌ । परस्परोपकारीदं सप्ताह राज्यमुच्यते ॥! पूर्वा चळम्‌ = उदय- 
गिरिम्‌ । आरुरोह = आरुह्य स्वं रक्षयामासेत्य्थः | सकलविजेतुरन्यस्य प्रतापिनो भयाददुगरूपं 
gii arenas समारुक्ष स्वं रक्षितवान्‌ यं इत्याशयः । अत्र पडूजिन्यां वधूत्वारोपः सये 
प्राणेञ्वरस्यामेदारोपे कारणम्‌, अतः परिम्परितरूपकम्‌ । पूर्वांचले दुर्गामेदाद्रूपकम्‌ । सूर्यस्य 
दुर्गारोह अन्यतेअस्विनः प्रयतिशानस्य कारणत्वेनोत्मेक्षणादुत्मक्षा | TM च तादृश्ाप्रकृ- 
ता यपुरुषवृत्तान्वामेदसमारोपात्‌ समासोक्तिश्य । अत एतेषामलङ्काराणां सङ्करः ॥ 
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अन्वय:--पकूजिनीवपूनां माणेश्वरः विधातुः चुलुकात्‌ समस्तजेतु: श्रन्यस्य तेजस्त्रिन: प्रसृतिं 
जञात्वा इव दुगं पूर्वा चलम्‌ आरुरोह । 

अचुचाद्‌-कमलछतारूपिणी Tat फे पति (ad) ब्रह्मा के चुल्ल से सकलविजेता 
( किसी ) अन्य तेजस्वी की उत्पत्ति होने बाली है-यह') मानो जानकर पूर्वांचल रूप दुर्ग 
पर चइ गये । 

आवाथे--जैसे सव को जोत लेने वाले आक्रान्ता के आक्रमण की आशंका होते ही 
राजा अपने दुर्ग में आश्रय ले लेते हें, उसो प्रकार सकल विजेता तेजस्वी का उदय होनेवाला 
है, मानो यह जान सूर्य उदयाचल पर आरूढ हो गये । श्रातःकाल सूर्य के उदित होने का यह्‌ 
कल्पना के चमत्कार से युक्त वर्णन है । 

कोप:--'स्वाम्यमात्यसुद्दत्कोपराष्ट्दुरगंबलानि च । राज्याङ्गानि sea: पौराणां Rs- 
पि च ॥? इत्यमरः । 

अलंकार यहाँ 'पकुजिनी” पर “धूत्व” का आरोप सूर्य पर “प्राणेश्वरत्व' के आरोप का 
कारण है, अतः परम्परित रूपक हे । पूर्वांचल और दुर्ग में अभेद के कारण रूपक डे । सूर्यं के 
दुर्गारोहण में अन्य तेजस्त्रो को उत्पत्ति का शान कारण रूप में सम्मानित किया गया हे, अतः 
उत्प्रेक्षा हे । सूये के वृत्तान्त में उसा तरह के अप्रकृत अन्य पुरुप के वृत्तान्त का अभेद समारोप 
होने से समासोक्ति है । अतः इन सभौ अलंकारों का संकर यहां मानना चाहिए ॥ ३७॥ 

प्रातःकाले चन्द्रिका चन्द्रमिम््रे समाविष्टातश्वान्यत्र न दृश्यत इति वर्णयति--- 


जगाम WEY रथाङ्गनान्नां. परस्पराद्शनळेपनस्वम्‌ | 
. सा चन्द्रिका चन्दुनपङ्गकान्तिः, शीतांझुशाणाफलके ममजा॥ ३८ N 


जगामेति--या> चन्द्रिका । रथाङ्गनाम्नां =रथच्याङ्गं चक्रं नाम येषां तेषां रथानाम्नां 
चक्रवाकपक्षिणाम्‌। अङ्गेषु = गात्रेषु | परस्परादरानलेपनत्वम्‌ जगाम = परस्परस्यान्योन्यस्य aq- 
Rit तरमे लेपनं, तस्य मावस्तदमूत्‌ , चन्द्रिका अन्योन्यादर्शनप्रयोजकीभूतलेपनतया परिणतेति 
भावः । सवेलोकप्रकाशिकायां ज्योत्स्नायां सत्यामपि चक्रवाकयुगलमन्योन्यावलोकनेऽक्षममेव यद्‌ , 
भवति तत्रोत्पेक्ष्यते चक्रवाकाङ्षेपु- ज्योत्स्नाविलेपनेन अन्योन्यादर्शनत्वसमुत्पत्तिमंवति । अत्यन्त- 
धवक्तिन्ना विविक्ततया गात्राणामविभावनं चन्द्रिकालेपनोदभूततिरोधानलाभो वा तत्र हेतुरिति 
विभावनीयम्‌ । सा चन्दनपङ्ककान्तिः = चन्दनपङ्कस्य आन्तिरिव कान्तिर्यस्या: सा। चन्द्रिका = 
ज्योत्स्ना | शीतांशुझाणाफलके = शीताशुश्रन्द्रः शाणाफलकमिव चन्दनघषेणफलकमिवेत्युपमित- 


` समासः | ममञ्ज = समाविष्टा । मातःकाले जाते सवंत्र अपरिदृश्यमाना चन्दनपहुकान्तिश्नन्द्रिका 


चन्द्रशाणाफलक एव समाविष्टेति भाव: । चन्दनपक्ककान्तिरित्यत्रोपमा । शीतांशुशाणाफलके 
इत्यत्र चोपमा ॥ : 


अन्वय:--या WANA अङ्गेषु पररपराद्‌शंनलेपनत्वं जगाम सा चन्दनपङ्ककान्तिः 
चन्द्रिका शीतांशुश्ञाणाफलके ममञ्ज | 


अजुवाद--जो चक्गवाकों के अंगों में पररपर अदन के ( हेतुमूत ) छेपन के रूप में 
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है 
२९ बिक्रमाङ्कदेवचरितस्‌ . ' 


परिणत हो गयी, वह चन्दन पंक की तरद ज्योतना शीवरष्मिचन्द्ररूप शाणाफलक ( होरसे ) 
में समाविष्ट द्दो गयो । 
भावाथ--जो चादनी रात में. चक्रवाकों के परस्पर न दिखने अर्थात्‌ वियोग का कारण 
थी, वही प्रातः चूँकि चन्दन की तरह है, अतः चन्दन के होरसे की तरह गोळ चन्द्रबिम्ब 
में ही मानो समाविष्ट हो गयी । 
कोष:--कोकश्रक्रश्षक्रवाको रथाङ्गाहयनामकः? इत्यमरः । 
अलंकार--रयाज्ञो में परस्परादशंनलेपनत्व रूप में परिणत होने के उत्मेक्षण से उत्मेक्षा 
है तथा चन्दन पंक को कान्ति की तरह कान्ति चन्द्रिका में मानने से और तथा शीतांशु को 
झाणाफलक की भाँति वर्णित करने से दोनों स्थलों पर उपमा है ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रः त्रद्माणं विशापयामास--- 
सन्घ्यासमाधौ भगवान्‌ स्थितोऽथ, wR यद्धाक्षछिना प्रणम्य । 
दिज्ञापितः शेखरपारिजातद्विरेफनादद्वियुणेवंचोभिः ॥ ३९ ॥ 
सन्ध्येति-अथ = अनन्तरम्‌ । “मङ्गळानन्वरारम्भमर्षकातसन्येष्वयो अथ’ इत्यमरः । 
सन्ध्यासमाधौ = सन्ध्यासमयध्यानयोगे । स्थित: = मग्नः । भगवान्‌=व्र्ा । वद्धाज्ञछिना= 
कताअलिना | शक्रेण =इन्द्रेण । प्रणम्य = नमस्कृत्य । शेखरपारिजातद्विरेफनाद द्विगुणेः = शेखरे 
मस्तके झिरोमूषणरूपे पारिजाते देवकुसुमविशेपे ये श्रमरास्तेषां नादेन गुनेन दियुणे: । 'दिरेफ- 
पुष्पलिड्भृङ्गषट्पदञ्रमरालयाः? इत्यमरः। वचोभिः = वचनेः । विज्ञापितः = प्राधितः ॥ 
अन्वय:--कथ सन्ध्यासमाधौ स्थितः भगवान्‌ बद्धाज्ञलिना शक्रेण प्रणम्य शेखरपारिजात- 
द्विरेफनादद्विगुणेः वचोमिः विज्ञापितः । 
अन्ुवाद--तदनन्तर सन्ध्या की समाधि में स्थित भगवान्‌ ( ब्रह्मा ) हाथ जोड़े हुए इन्द्र 
केद्वारा प्रणाम कर शिरपर शिरोमाला के" रूप में धारित एारिजात पर मँडराते भोरो फे नाद 
से दूने स्वर में प्राथित हुए । 
आावाथ--प्रातःकाछ इन्द्र ने उच्च स्वर में ब्रह्मा से निवेदन किया । 
कोष --'मङ्गलानन्तरारम्भम्रश्नकातस्न्ये्वथो अथ? इत्यमरः । {दविरेफपुष्पलिद्‌भृङ्गपट्पद- 
अमराळयाः? इत्यमरः ॥ ३९-॥ 
इतः परं चतुरमिः कोकैः स्वैश्वर्यं वर्णयन्‌ शक्रः ब्रह्माणं स्तौति 
आस्ते यदेरावणवारणस्य, मदाम्बुसङ्गान्मिखितालिमाला | 
साम्राज्यळक्ष्मोजंयतोरणाभे, दन्तद्व्यं  वन्दनमाजिकेव ॥ ४० ॥ 


med इति--यत्‌ ऐरावणस्य =एतन्नाञ्नः इन्द्रगजस्य । “ऐरावतोऽभ्रमातङ्गरावणाञ्रमु- 

REM: इत्यमरः । साम्राज्यङंक्ष्मी जयतोरगामे = साम्राज्यलक्ष्म्या जयसूचकं विजयस्यापकं 

यत्‌ तोरणं aeaii, तस्यामा कान्तिरिवामा यस्य तस्मिन्‌ | दन्तद्वये = रदयुगले | 'रदना दना 

इनता रदा? इत्यमरः | मदाम्बुसङ्गात्‌ = मदजळसम्पर्कात्‌ | मिळितालिंमाला = मिलिता समागता 
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४ 0 प्रथसः सगेः ३३ 


अलिमाछा अमरपबूक्ति: । वन्दनमाछिकेव = आन्नाशोकादिपत्ररचितमालेव | शर्तें = राजते । 
“स सर्व एव त्वत्पादसेवारजसां प्रभाव” इत्यम्रिमेणान्वयः | आज्राशोकपल्छवैः रचिता माला 
, _शुमंद्योतिका माङ्गलिककायेपु द्वारोपरि निवध्यते | दन्तदवये जयतोरणसाइश्यात्‌ झलिमालिकायाइच 
वन्दनमालिकासाइश्यादुपमालङ्कारः ॥ : 

झआन्वयः--यत्‌-ऐरावणस्य साम्राज्यलक्ष्मीजयतोरणामे TR मदाम्बुसज्ञात्‌ मिलितालि- 
माला वन्दनमालिकेव आस्ते ( “स सवोर्प शिरोधतानां त्वत्यादसेवारजसां प्रभाव” इत्यग्रि- 
` -मेण सम्वन्धः ) । ; 

अजुवाद--जो ऐरावत गन के साञ्जाज्यश्री के विजयतोरण जैसे दन्तयुग्म पर मद जल के 
aor से आ गयी अमरपंक्ति वन्दनवार की तरह शोमित होती है ( वदद सव सिरसा धारण 
की गयो आपको चरण सेवा रज का प्रमां है ) । 

भावार्थ---अक्षा की स्तुति करते हुए इन्द्र कहते हैं कि ga विशाळ देवसाम्राज्य को 
प्राप्ति और ऐन्द्रपद का महत्त्व आपकी सेवा के फल के रूप में ही प्राप्त हुआ Èi 

क्ोष:--'ऐरावतो5भ्रमातज्ैरावणभ्रमुवल्लमाः? श्त्यमरः। 'रदना दशना दन्ता रदा' 
ART: I : 
अलंकार--पेरावत के दोनों दाँतों में विजयतोरण के साम्य तथा अळिमाला में बन्दनवार 
के साम्य के कारण उपमा अळंकार है ॥ ४० ॥ 


यदातपत्रं सम नेत्रपद्मसह्लोलालिकदम्बनीलम्‌। 
कुरङ्गनामीतिलकम्रतिष्ठां, सुखे समारोहति राजन्याः ॥ ४१ N 


यदिति--यदिति वाक्याथपरामशेकशब्दः । मम==मदौयम्‌ इन्द्रस्येत्ययं: । MN- 
सहस्तलोलालिकदम्बनीलम्‌ =ेत्रपञ्नानां सहल्रं, तत्र Serax ये अळयो भ्रमरास्तेषां 


कदम्बं समूहस्तदिव नीलं नीलवर्णम्‌ श्यामलम्‌ | यदातपत्रं = छत्रं । राजलक्षम्याः = राजश्रियः । ` 


मुखे = आनने । ङुरङ्गनामीतिलकस्य = कस्तूरीविदोषकस्य | अतिष्ठां = स्थितिम्‌ समा- 
रोहति= भजतेः १( स त्वत्पादसेवारजसां प्रभाव इत्यग्रिमेण सम्बन्धः ) । नीङश्रमरकदम्बेन 
PSSA सी“्यादुपमा । नेत्रेषु पद्म्वारोपाद्‌ STH | कुष्णचञ्जळताराणां लोळालित्वेनाध्य- 
वसितत्वाद तिशयोक्तिः | अतरतेषामन्गाङ्गिभावसङ्करः | 

अन्चयः--यत्‌ मम नेत्रप्मसहत्नलोराछिकदम्बनीलम्‌ आतपत्रं राजलद्षम्या सुखे gE- 
नामीतिळकप्रतिष्ठां समारोह॒तिं । ( स त्वत्पादसेवारजसां प्रमात्र इत्यथ्रिमेण छोकेनान्वितम्‌ ) | 

अनुवाद--जो मेरे हजार नेत्रकमलॉ पर मँडराते अमरसमूह को नीलिमा को तरह 
नोलवर्ण मेरा छत्र, राजलक्ष्मी के मुखारविन्द पर कस्तूरी के तिलक की तरह सुशोभित हो रहा 
है। ( वह आपकी चरण सेवा रज'का प्रभाव है-शस ४३वें कोक से सम्बन्ध है ) ॥ ४१ ॥ 

भावाथ-मेरा नीळ वतुळ छत्र राजलक्ष्मी के आनन पर कस्तुरी तिलक की तरह 
दिखाई पड़ता है। 

कोषः-- लोल भ्र॒लसतृष्णयो:” इत्यमरः । 
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३४ विक्रमाङ्कदेवचरितस्‌ । 


अल्ंकार--नोल अमरसमूह के साथ नीळ छत्र की तुलना के कारण उपमा अलंकार 
है। ेत्रों पर पद्मत्व का आरोप होने से रूपक है। क्ृष्णचन्नल तारकों का चंचल अलित्व में 
अध्यवसाय होने से अतिशयोक्ति है । अतः इन तीनों का संकर है ॥ ४१ ॥ 
waa कल्पमहीरुहाणां, छायासु विश्रम्य रतिश्रमेण । 
गायन्ति मे. शौयरसोजिंतानि, गीर्वाणसारज्ञद्शो यश्ांसि ॥ ४२॥ | 
यदिति-यत्‌= यदिति वाक्‍्याथपरामशंकः। गीर्वाणसारञ्दृशः = गीर्वाणानां देवानां, 
गिरं बन्वते, स्तुतिमियत्वात्‌ वनु’ याचने, ततः “कमंण्यण्‌? इत्यण्‌, 'पूरवपदात्संशययामग:? इति 
“गत्वम्‌?, “बहिसुंखा: क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः? इत्यमरः, AS इगिव इक्‌ यासान्तांः- 
सारङ्गदृशः सृगलोचनाः-देवरमण्यः इत्यथः । नन्दने = नन्दनकानने इन्द्रोद्यान इत्यथः । “हय 
उच्चेश्रवाः सूतो मातरिर्नन्दनं वनमिःत्यमरः | कल्पमहीरुहाणां = कल्पतरूणास्‌ | STE 
रतिश्रमेण = संमोगपरिअमेण । विश्रम्य = आन्ति दूरीङृत्य । मे = ममेन्द्रस्य । शौयरसोजितानि = 
-करस्य मावः कमे वा शौर्य, गुणवचनव्राह्मणादिभ्यः कमंणि चे'ति ष्यञ्‌ । तदेव रसः वोररसस्तेन, 
_ ऊजितानि बलवन्ति ससुन्नतानोत्यथे:, वौररसोन्नतानीति यावत्‌ | यश्ञांसि = कीतौं: । गायन्ति = 
स्तुवन्ति । ( स त्वत्पादसेवारजसां प्रभावः इत्यग्रिमेण सम्वन्धः ) ॥ = 
झन्वयः--यद्‌ TAMIA: नन्दने कल्पमदीरुदाणाम्‌ छायासु रतिश्रमेण विश्रम्य 
मे शर्यरसोनिंतानि यशांसि गायन्ति (a सवोऽपि त्वत्पादसेवारजसां प्रभावः? इत्यमिमेणान्वयः) । 
झनुवाद्‌- जो देवाज्नाएँ नन्दन वन में कल्पवृक्षों की छायाओं में अपने रतिश्रम से 
आन्त हो विश्राम कर वीररस से उत्कृष्ट मेरी कीति गाती रहती हैं ( वह अपकी चरण- 
सेवारज का प्रभाव है)। 
सावाथे-अप्सराओं का स्वभाव हो विलास है। वे विलास वेला में भो रतिजनितश्रम से 
थककर नन्दनवन में कल्पबृक्षों के नीचे विश्राम के बाद वहुधा मेरा यशोगान करती हे-यह 
सव आप का ही अमाव है। 
कोप:--'बहिमुंखा: AIIM गीर्वाणा दानवारयः? इत्यमरः । 
अलंकार-नीले भ्रमरसमूह से छत्र के साम्य के कारण उपमा है । नेत्रों पर कमळत्व का 
आरोप होने से रूपक तथा काळी चंचल पुतळियों के चंचल अलिरूप में अध्यवसित होने के 
कारण अतिशयोक्ति है । इन तीनों भ्रलंकारों का संकर है ॥ ४२ ॥ 
झक्रकृतोपकाराणां वर्णनातीतत्बं प्रतिपादयति 
किंचा बहुक्तेः पुरुहूत एष, पात्रं महिम्नो यद्नकुदास्य । 
स्वामिन्‌ स सवोंऽपि शिरोष्टतानां त्वत्पाद्सेवारजसाम्प्रभावः ॥ १३ ॥ 
किंचेति-( दे ) स्वामिन्‌= दे ईश, सम्बोधने रूपम्‌ । वहूक्ते: किंवा-वहुवचोमि: किं प्रयो- 
जनम्‌ । यद्‌ एष पुरुहूतः = पेरु-प्रचुरं हूतम्‌ आहानं यशेष्वस्येति, अथवा पुरूणि हूतानिं 
नामान्यसयेति पुरुहूतः शक्रः । 'इद्धअवा: सुनासोरः पु रुहूतः पुरन्दरः? इत्यमरः। अनङ्कुशस्य = न 
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Ret agent यस्मिस्तस्य अनङ्कझस्य अव्यादृतस्य। महिज्ञः = ऐश्वयंस्य, महत्तस्येत्यथे: | पात्रं = 
भाजनं । स॒ सोऽपि =निखिलोऽपि । शिरोधृतानाम्‌ = शिरसा धृतानां । त्वत्पादसेवारजसाम्‌ = 
तव पादयोः सेवाया रजांसि तेषां त्वत्पादसेवारजसां = त्वश्वरणसेवाछेशानः। प्रभाव: = प्रताप: भव- 
त्यनेनेति मावः भिणीमुवोऽनुपसगे’ इति “घञ्‌? अत्ययः, प्रकृष्टी भावः, अभवनं वेति = प्रमावः, भावे 
घञ्‌ वा | “आस्ते यदैरावण? इत्यादिनारभ्य अत्र यावः्चतुर्मिः Ste चक्कलकम्‌ ( कलापकं ), 
कळापकश्चतु्मिः स्यादि’ति GOAN, | चक्कलकशब्दोऽयं RONNA कस्मीरे रूढः । 


Sate पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌। 
द्वाभ्यान्तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिमिरिष्यते ॥ 
कळापकइचतुभिश्च पञ्चमिः कुलकं मतम्‌ ।? 
अन्न पश्रभिरिति न्यूनसंख्यान्यवच्छेदः। पत्नाधिवेश्‍चेत्यथेः । सन्दानितकं विशेषकं 
तिलक वा । 
CITT, वहूक्तेः किम्‌ वा, यद्‌ एप पुरुहूतः अनङ्कशस्य महिस्रः पात्रं,स 
सर्वोऽपि सिरोधृतानां त्वत्पादसेवारजसां प्रमावः | 
खशुवाद्‌--स्वामिन्‌ , अधिक वाचाळता से क्या लाम १ जो यहद इन्द्र, अभ्याहत महत्त्व 
का पात्र है, वृ सब आपकी सेवारज का ही प्रभाव है। 
आवार्थ--अधिक वाचाल होने से क्या लाम । मैं जो मी अव्याहत महिमा का पात्र बन 
सका हूँ, यद्द भौ सव आपके चरणकमलों की दी महिमा का प्रभाव है । i 
कोछः--इंद्धश्रवाः घुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः' इत्यमरः | 
, विशेष--यहाँ 'आस्ते यदैरावण' इत्यादि इलोक से लेकर इस इलोक तक चार वृत्तो में 
HTN पूर्ण हुआ है । इसे कारमीर में चक्कलक नाम से कहा जाता था ॥ ४३ ॥ 
तत्र सम्प्रति यागादिसम्पादने विप्छवः समापतित इति वक्ति-- 


निदेदितश्चारजनेन नाथ, तथा क्षितौ सम्प्रति विठ्ठवो में । 
मन्ये तथा यज्ञविमागमोगाः, स्मतेव्यतामेष्यति निजराणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
निद्रेदित इति--नाय = हे ईश ! चारजनेन = युप्तचरसमूहेन, चरतीति चरः “पचाद्यच्‌? 
इत्यच्‌ , चर एवं चारः 'प्र्चादिभ्यश्च? इत्यण्‌ , आदिवृद्धिः, चारश्चासौ जनश्च-चारजनस्तेन | 
सम्प्रति =साम्म्रतम्‌ अधुनेत्यर्थः | तथा > तेन प्रकारेण, तदू-शब्दात्‌ “प्रकारवचने थाल? इति 
स्वाथे थाल्‌ मत्ययः, “त्यदादीनामः? इति “अकारः'। “व वा यथा तथैतेवं साम्ये? इत्यमरः । 
=डिम्बोऽधमांचरणम्‌ इति यावत्‌, fred विप्छवः, अत्रे 'प्लुड' गतौ धातोः ऋदोरप्‌? 
इत्यपू प्रत्ययः | ‘डिम्बे डमरविप्लवौ इत्यमरः । मे = मह्यम्‌ । निवेदितः ==कथितः । यथा = येन 
प्रकारेण, यदञब्दात्‌ “प्रकारवचने Te? इति थालू प्रत्ययः, त्यदायत्वम्‌ । निर्जराणाम्‌ः= 
सुराणाम्‌, निगंता जरा येभ्यस्तेषां निर्जेराणाम्‌ । अमरा निजंरा देवाल्लिदशा विबुधाः सुराः? 
इत्यमरः | यशविभागभोग:--यशे विभागस्तस्य भोगः क्रत्वंशग्रहणम्‌ । स्मतंव्यतां = लोपमित्यथे: | 
ष्यति = प्राप्स्यति । इति मन्येः= जानामि । 
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अन्वयः--(हे) नाथ ! चारजनेन सम्मति तया विप्लवः भे निवेदितः यथा निजेराणाम्‌ 
यशविभागभोग: स्मतंव्यताम्‌ एष्यति इति मन्ये । 

अनुचाद्‌-स्वामिन्‌, सम्मति गुप्तचरों ने उस तरह के उपद्रव को मुझ से बताया है 
जिससे में समझता हूँ कि देवताओं के ata भाग का उपभोग स्मरण की वस्तु मर रद्द 
जायगा, अर्थात्‌ लुप्त हो जायगा । 

आवाथे-भूमण्डळ पर देवों का अन्त और दैत्यों का साम्राज्य बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति 
में देवता यज्ञाश प्राप्त ही न कर सकेंगे । 

कोषः--“अमरा निरा देवालिदशा विबुधाः सुरा’ इत्यमरः ॥ ४४ ॥ 


सम्प्रति रक्षणोपायं विधातुं निवेदयति 
_ अमंदुहामत्र निवारणाय, कार्यस्त्वया कश्चिदृवायंवीयः | 
रवेरिवांझुप्रसरेण यस्य, ditt सुस्थाः ककुमः क्रियन्ते ॥ ४५ ॥ 

धमे हामिति--भत्र = भूमण्डले । धर्मद्ुहाम्‌ = धर्माय guia तेषां ` धमंद्रुद्दा, धमं 
विरोधिना । निवारणाय=विनाशाय। त्वया =भवता ब्रह्मणेत्यथंः । अवायंवीयेः = अवाय 
वीर्यं यस्य॒ सः अवायंवोयं:, 'अमतिद्दतपराक्रमः । कञ्चिद्‌ = अळौकिकसामध्यंवान्‌ कश्चन । 
कार्य: = उत्पायः, कतुं योग्यः कार्य: । अत्र 'क' धातोः “ऋहलोण्यंत्‌? इति ण्यत्‌ प्रत्ययः 'अचो- 
ब्णिति? इत्यादिवृद्धिः । यस्य = वीरस्य। वंशेन = कुलेन । रवेः = सूयेस्य । अंशु-प्रसरेणेव = 
मरीचिविसपंणेनेव, अपूर्वात्‌ Gt ततो वाइलकाद्‌ अप्‌ मत्ययः। “प्रसरस्तु विसपंणम्‌ 
इत्यमरः | सुस्थाः =नस्त्रस्थाः, सु “स्थाः धातोः “सुपि स्थः? इति “क? ्रत्ययः, “आतो लोप इटि चे? 
त्याकारलोपः । कङुभः = काष्ठाः, दिक्षु स्थिताश्च लोकाः । क्रियन्ते = विधीयन्ते । राश्चि सूर्यस्य 
साम्यात्‌ तद्वंशे चांशुमसरर्य साम्यादुपमालङ्कारः। 

झन्वयः-अत्र wget निवारणाय त्वया अवायंवीर्येः कश्चित्‌ कार्य, यस्य वंशेन रवेः 
अंशुमसरेण इव सुस्थाः ककुभः क्रियन्ते । 

अनुवाद्‌--आप यहाँ धमंद्रोहियों का निवारण करने के लिये अप्रतिहत शौयंशाली 
किसी वीर को उत्पन्न करे । सुर्यं के किरण प्रसार की भाँति जिसके वंश से सभी fag 
स्वस्य अर्थात्‌ उपद्रव रहित CTT ` 

भावाथं-अतः धमंद्रोहियों को मारने के लिए आप किसी अविजेय मनुष्य का अपने 
संकल्प से निर्माण कीजिए । जिसके वंश से दिशाएँ उसी प्रकार शान्त रहें जैसे भगवान्‌ सूये 
की किरणों से वे निरुपद्रव बन जाती हैं । 

कोषः--प्रसर॒स्तु विसपंणम्‌? इत्यमरः। 
` अल्ंकार--राजा में सूये तया उसके वंश में अंशुप्रसार का साइश्‍्य होने से उपमा ; 
अलंकार है ॥ ४५ ॥ À 
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एतानीन्द्रवचनानि निशम्य ब्रह्मा चुलुके जलं जग्राद्देति वर्णयति-- 


पुरन्दरेण प्रतिपाद्यमानम्‌, एवं समाकण्यं वचो विरिञ्चिः । 
सन्ध्यास्डुपूणे चुलुके सुमोच, ध्यानानुविद्धानि विलोचनानि ॥ ४६ ॥ 
पुरन्दरेणेति- विरिञ्चिः = विधाता, विरचयतीति विरिञ्चिः । रच्‌? प्रतियत्ने, ततः स्वार्थं 
ण्यन्तात्‌ 'अच इ:' इति “इ? अत्ययः “पृषोदरादित्वाद्‌! इति अकारस्येर्वं नुमागमश्च । 'धाता- , 
ब्जयोनिद्रुंहिणो विरिन्चिः कमछासनः? इत्यमरः । पुरन्दरेण --इन्द्रेण,, पुरोऽरोणां दारयतोति- 
पुरन्दरः, अत्र दारेः खचि, णिलोपे, उपधाहस्वे, सुपो छुकि “वाचंयमपुरन्दरच' इति निपातना- 
रुपम्‌ | “पुरुहूतः पुरन्दरः’ इत्यमरः। एवम्‌= इत्यं । प्रतिपायमानं = कथ्यमानं । वचः समा- 
कण्यं = श्रुत्वा | ध्यानानुविद्धानि--ध्यानमझानि विलोचनानि = मयनानि । सन्ध्याम्बुपूण = 
सन्ध्याजलपरिपूर्णे । चुलुके = अ्षछौ । सुमोच = चुलुकमवलोकयामासेति भावः । 
अन्वयः--विरक्निः पुरन्दरेण एवं प्रतिपाथमानं वचः समाक्कण्यं ध्यानानुविद्वानि विछोच- 
नानि सन्ध्याम्बुपूणे चुलुके सुमोच | 
अनुवाद्‌--इन्द्र फे वचनों को सुनकर ध्यान में मुझ ब्रह्मा ने अपनो दृष्टि सन्ध्या के जले, 
से परिपूर्ण अपनी अ्षलि पर डाळी । 
आवाथं--ब्रह्मा ने ध्यानपूवंक अपने करतल स्थित जळ को देखा अयात्‌ उसी संकल्पित 
जल से सृष्टि करनी चाही। 
कोष:ः--धाताब्जयो निदुंहिणो विरिञ्चिः कमलासनः? इत्यमरः ॥ ४६ ॥ 
अथ कुलकारम्मः-- 
प्रकोष्ठपृष्ठस्फुरदिन्द्रनीलरल्लावलीकङ्गणडम्बरेण । 
बन्धाय धमंप्रतिवन्धकानां, वहन्सहोत्थानिव नागपाशान्‌ ॥ ४७ ॥ 
म्रको छेति-मको्एएस्फुरदिन्द्रनीलरलावलीकक्कणडम्बरेण = प्रकोष्ठस्य TE पृष्ठभागे, स्फु- 
रन्ति देदीप्यमानानि, यानि इन्द्रनीलरल्नानि तेषाम्‌ आवळी पंक्तिः तया युक्तः कङ्कणस्तस्य 
डम्वरेण मिषेण । धमेभ्रतिवन्धकानां ==धर्मविरोधिनाम्‌। बन्धाय = बन्धनाय । सहोत्यितान्‌ = 
सहोत्पन्नान्‌ । नागपाशान्‌-- सपंबन्धनानि । वहन्‌ इत = थारयन्निव सुभटो धातुर्चुछक्राद्‌ 
आविरासीत्‌ AA सम्बन्धः । इन्द्रनीळरत्नालीकङूणे नागपाशस्य संभावनया SAM । 
सा च 'डम्बरेण' इत्यपुतिमूलत्वात्‌ सापहवा । 
, अन्वयः-अकोष्ठपृष्ठस्फुरदिन्द्रनीलरत्नावलीकङ्कणडम्ररेण धर्म्रतिबन्धकानां बन्धाय 
सद्दोत्यितान्‌ नागपाशान्‌ वहन्‌ इव सुभटश्चुल॒काद आविरासीत्‌ इति परेण सम्बन्धः | 
- अचुवाद-कलाई में पहने हुए इन्द्रनील मणि-जटित कंकण की शोमा से ऐसा लगता 


या मानों घमंद्रोहियों को बाधने के लिए वह सहजात नागपाशों को धारण किये हो । ( ऐसा 
चीर विधाता की अंजलि से उत्पन्न हुआ ) । 
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सावार्थ--चालक्य जब ब्रह्मा के करतल-जल से उत्पन्न हुए तब वह अपनी कलाई में 
seater और रत्नों से जडे कंकण को पहने हुए ये । 

छकोषः--'कफोणिस्तु RI । 'अस्योपरि: प्रगण्ड: स्यात्‌ म्रकोष्ठरतस्य ATTA” इत्यमरः । 

झअळ्षंकार-'इन्दनीलपॉक्त से युक्त कंकण में नागपाश का संभावन करने से उत्मेक्षा है 
तथा वह 'डम्बरेण” इस अपहृति से अनुभाणित है. ४७ ॥ 

धातृचुलुकादाविर्भवन्तं वीरं वीणेयति-- 


उत्तजेनीकेन YE करेण, झङृताङृतावेक्षणवदलक्षः | 
रुषा निषेधन्निव चेष्टितानि, दिकपालवगंस्य निरगेलानि ॥ ४८ ॥ 
उतनी ढेनेति-ङताइतावेक्षणवद्धलक्षः = कृतञ्च तदङृतञ्च कृताङ्गते, तयोरवेक्षणं, तत्र 
जद लक्ष येन सः-ङ्ृताङतावेक्षणबद्धलक्षः, उचितानुचितकायंसमीक्षणवद्धदृष्टि। रषा = 
रोषेण । उत्तजंनीकेन = उद्गता तजनी तेन उत्तजंनीकेन-उन्नततजेनीकेन । -करेण = 
हस्तेन । दिक्पालवरगस्य = दिकपालानां vere दिक्पालसमूहस्य । निरगँछानि--अप्रतिः 
हतानि | चेष्टितानि = कार्याणि । मुहुः = पुनः पुनः । निषेधन्निव = निवारयन्निव । 'आविरा- 
सीदि'ति परेण सम्बन्धः । उत्तजेनीककरे दिक्‌पालचेष्टितकमंकनिपेधक्रियायाः समुत्मेक्षणात्‌ 
क्रियोत्मेक्षा । 
अन्वयः--इताइतावेक्षणवद्धलक्षः रुषा उत्तजेनीकेन करेण दिक्पाळवरगस्य निरगंलानि 
चेष्टितानि gg: faufaa ( “आविरासीत्‌? इति अग्रिमछोकेन सम्बन्धः ) । 
अजुवाद--झत और aad कार्ये के निरीक्षण में लक्ष्य बाँधे वह वीर रोष से हाथ की 
उठो हुई तजंनी से मानो, दिकपालों के निरंकुश कार्यों का बार-बार निषेध करता हुआ विधाता 
के चुलुक से उत्पन्न हुआ । 
. आावाथे-वह उत्पन्न होते समय अपनी तर्जनी को छपर उठाकर मानो दिमपालों तक के 
निरंकुश कार्यों का निषेध कर रहा था, तो सामान्यजन की तो बात ही क्या ? 
कोष:--'तजेनी स्यात्मदेशनी? इत्यमरः । 
अलंकार--उत्तज॑नीक कर से aS चेष्टा के निषेध के vse से उत्मेक्षा अळं- 
कार है ॥ ve I 
जायमान एव स विक्रमैकरसो दृष्ट इति प्रतिपादयति 
सोगाय यैपुल्यविशेषमाजं, कतुं धरित्रीं निजवंशजानाम्‌ | 
केयूरसङक्रान्तविमानमङ्गघा, भुजोद्शतक्ष्माशुदिवेक्ष्यमाणः ॥ ४९ ॥ | 
भोगायेति--निनवंशजानां = स्ववंशोत्पन्नानां, चाछुक््यानामिति शेषः । भोगाय = उप- 
मोगाय । वैपुल्यविशेंषमाजं = विपुलस्य भावः वेपुल्यं, तस्य विशेषः आधिक्यं तं भजति सा 
बेपुल्यविशेषमाक्‌, तां वेपुल्यभाजम्‌ अतिविस्तीर्णामित्यर्थः। धरित्री भरणीम्‌ । “धरा धरित्री 
¦ धरणी क्षोणिज्यां काइ्यपी fate? इत्यमरः। कतुं ==विधातुम्‌ । ' केयूरसङ्क्रान्तविमानमङ्गया == 
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केयूरयोः अङ्गदयोः सङ्क्ान्तानि प्रतिफलितानि विमानानि व्योमयानानि, तेषां मङ्गया व्याजेन, 
छलेन । भुजोद्धृतक्ष्मांभूदिव = भुजाभ्याम्‌ उद्धृताः eM गिरयो नृपाइच येन स इव। 
अवेक्षमाणः = दृष्टो जनैरिति शेपः। “आविरासोदि”ति परेण सम्बन्धः । नेमे विमानाः किन्तु 
` कमाञृत इति भन्निशब्देन प्रतिपादनाद आथोँ अपहुतिः, तन्मूला.उत्पेक्षा । अतो दयोरज्ञाङ्गिभाव- 
aE: | 

अग्वयः--निजवंशजानां भोगाय वेपुल्यविशेषभाजं धरित्री ad केयूरसङ्क्रान्तविमान- 
NEN, भुजोद्च॒तक्षमाभुद्‌ शव अवेक्ष्यमाणः । 'आविरासोदि'ति परेण सम्बन्धः | 

अनुवाद--अपने वंश में उत्पन्न लोगों के भोगाथं पृथ्वी को अति विस्तीण बनाने की 
इच्छा से भुजाओं में धारण किये अंगद में प्रतिविम्बित विमानों फे बहाने भुजाओं द्वारा पतों 
ओर राजाओं को उन्मूलित करता सा लोगों से देखा जा रहा ( वह विधाता के चुलुक से 
उत्पन्न हुआ ) । 

सआवाथै--उसके केयूर में विमानों के प्रतिविम्ब पड रहे थे । थे भतिविम्ब विमानों के 
नहीं, अपितु भूधरो के थे । मानो अपने वंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों के लिए यह पृथिवी पर्याप्त 
नहीं है, इसलिए इसको ओर विशाल कर देना चाहिए--श्स इच्छा से जो वह वीर अपने 
अंगद में अतिविम्वित पृथ्वी पर फैले हुए पहाड़ों को उठाकर दूर रख रहा हो । 

कोषः---“परा धरित्री धरणी क्षोणिज्यां काश्यपी क्षितिः? इत्यमरः । 

अलंकार--ये विमान नहीं, अपितु rae’ हैं, यह अपदुति भङ्गि” शब्द से प्रतिपादित 
है, अतः तन्मूला उत्मेक्षा है ॥ ४९ ॥ 


पुनरपि पड्मिः ोकैविंधातुश्चुळुकादाविर्भेवन्तं वोरमेव वणेयति-- 


अखबंगवं स्मितदुन्तु्रेण विराजमानोऽधरपछ्लवेन। ` 
ससुस्थितक्षीरचिपाण्डुर।णि पीत्वेव सद्यो द्विषतां यशांसि ॥ ५० ॥ 
अखवें ति--अखवेगवेस्मितदन्तुरेण न खवः अखवेः, स॒ चासौ गर्वस्तेन स्मितं तेन 
दन्ठुरस्तेन--अखवंगवंस्मितदन्तुरेण महादपस्मितदन्तुरेण । दन्तुर इति “उरच्‌? अत्यये रूपम्‌ । 
अधरपल्छवेन = अधरः पल्लव इव तेन TRS अधरोष्ठेन । उपलक्षणे तृतीया । विराज 
मानः==विराजतेऽसौ विराजमानः शोभमान: | क्षीरविपाण्डुराणि=क्षोरवद्‌ विपाण्डुराणि दुग्ध- 
धवलानि । द्विषताम्‌ = द्विषन्ति ते द्विषन्तस्तेषां द्विषतामरीणाम्‌। यशांसि = कीत्तों:। “यशः 
कीर्ति: समश्च चे'त्यमरः। सयः=तत्क्षणं । पोत्वेव=पानं कृत्वेव | समुत्थितः = समुत्पन्नः | 
यथा नवजातदिशुदुग्धम्पिवति तयैव जातमात्र एव स यञ्ञोदुग्थं पपौ इति भावः | अधरे पल्लवा- 
सेदाद्‌ रूपकम्‌। क्षीरेण यशसः साम्यादुपमा । क्षीरतुल्ययशःपानानन्तरं समुत्यानस्योत्मेक्षणात्‌ 
क्रियोत्मेक्षा | अत पतेषां सङ्करः । 
झन्वयः--अखवंगवस्मितदन्तुरेण अथरपल्ल्वेन विराजमानः क्षीरविपाण्डुराणि द्विषतां 
यशांसि सय: पीत्वेव समुत्थितः | 
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अलवाद--प्रबल THA TT मन्दहार्‍य से दन्तुर अधर पल्छव्‌ से ऐसा लगता हुआ 
मानो सुओ फे दुग्ध के समान धवल यश को तत्काल पीकर ही उदित हुआ है। 

* आवाथं-अपनी शक्ति के कारण संसार की हँसी उडते हुए जो उस वीर का अधर 
दन्तकान्ति से स्वेताम लगता या, उससे ऐसा प्रतीत होता था कि दुग्ध के समान सफेद शत्रुओं 
के यश को अभी पीकर उठा हो। i 

कोषः--'यशः कीर्ति: समशा चे'त्यमरः | ; 

झल्लंकार--यहाँ क्रियोत्मेक्षा अळंकार है. । अधर के साय पल्लव का ate होने से 
रूपक तथा क्षीर से यश के साम्य के कारण उपमा भी है । इन तीनों अलंकारों का 
संकर है ॥ ५० I 

सुवणंनिर्माणमभेद्यमखेः, स्वमावसिद्ध॑ कवचं दूधानः | 
जयश्रियः काञ्चनविष्टरामं, समुद्धवन्नुत्नतमंसकूटस ॥ ५१ ॥ 

सुवे ति--सुवर्णनिमांणं  कान्ननिर्मितम्‌ , निरमीयत इति निमांणम्‌ “माङ्‌? माने शब्दे 
च ततो “ल्युट्‌ च? इति नपुंसके मावे ल्युट्‌ सुवर्णेन निर्माणं यस्य तत्‌ | अलः = मह्रणे: 
इति अखम्‌, अधु? AT तत: 'सवधातुरयः दन्‌? इति धन्‌ मत्ययः । “अखं प्रहरणे चापि 
नपुंसकम्‌? शति मेदिनी । अमेद्यम्‌ = मेत्तुमशक्यमच्छद्यम्‌ । स्वभावसिद्ध = जन्मतः आप्तम्‌ 
प्राइतिकम्‌ । कवचं ae । “अथ तनुत्रं वमे दंशनम्‌। उरश्छदः कक्ूटको5जगरः कवचोऽस्जियाम्‌ 
इत्यमरः | दधानः = धारयन्‌, FAS दथानः, TNT: लट: शानचि प्रथमैकवचने रूपम्‌। 
जयश्रियः = विजयश्रियः । काञ्नविष्टरामं = काञ्चनस्य विष्टरमासनं तस्येवामा कांन्तियेस्य 
सौवर्णांसनप्रमम्‌ | उन्नतम्‌ = उच्चैरतरम्‌ | अंसकूटं = स्कन्धशिखरं । “मांयानिश्चछयन्त्रेषु 
कैतवानृतराशिंषु | अयोषने dew सीराङ्गे कूटमख्जियाम्ः इत्यमरः । TEETH धारयन्‌ 
“आविरासीत्‌? | उन्नतस्कन्धत्वञ्च महापुरुषलक्षणमिति सामुद्रिके-'कक्षः कुक्षिश्च वक्षश्च घ्राणः 
स्कन्धौ लछारिका । स्ंभूतेषु निर्दिष्टा उन्नतास्तु सुखप्रदाः? । स्व्णामदेइममायां नैसगिक- 
कवचस्योत्मक्षा व्यङ्ग्या । देहस्य सुवर्णे नेसगिकस्वर्णनिमितकवचस्य तादात्म्यारोपात्‌ रूप- 
कमपि शत्यु्रेक्षारूपकयोः सङ्करः । ` 

अन्वयः-सुवणेनिर्माणम्‌ अस्त्रे: अभेचं स्वमावसिद्धं कवचं दधानः जयभियः काञ्जन- 
विष्टरामम्‌ उन्नतम्‌ stage समुद्ृहन्‌ “आविरासीत्‌? । ; 

अनुवाद्‌-सुवणं से निर्मित, seit से अमेच, नैसर्गिक कवच को धारण किए हुए और 
राजा के वणे आसन के समान आमायुक्त तथा शिखरसइश उन्नत स्कन्थो को धारण करने 

“वाला ( वीर प्रकट हुआ ) । : 

भावाथे--सुन्दर वणे वाला वहं वीर ऐसा अतीत होता था, मानो अमेच स्वणे कवच से 
युक्त होकर उत्पन्न हुआ द्दो। ; 
को षः---मायानिश्चलयन्त्रेषु कैतवानतराद्िषु । अयोपने R vow कूटमलियाम? 

. इत्यमरः । ; 
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अल्लंकारादि--स्वर्णाम देह कान्ति में नैसगिक कवच की उत्मेक्षा है, ae वाचक न होने 
के कारण व्यङ्गय है । अंसकूट में 'काञ्चनविष्र' के साम्य से उपमा है । देह के, सुन्दर वर्ण पर 
cee स्वर्ण निर्मित कवच का अभेदारोप रूपक मी है, अतः उत्मेक्षा और रूपक का संकर 
भी है ॥ ५१॥ 
स्वःसुन्द्रीवन्दिपरिग्रहाय, दत्तोऽज्ञलिः सम्भ्रति दानवेन्द्रैः | 
इति . प्रददर्षादसराङ्गनानां, नेत्रोत्पलश्रेणिमिरच्येमानः ॥ ५२॥ 
स्वःसुन्द्रीति--सम्प्रति = इदानीम्‌ । "एतहि सम्मतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा 
इत्यमरः | दानवेन्द्रः-दनोरपत्यानि पुमांसो-दानवास्तेपामिन्द्राः MET: ARS: “असुरा दैत्य 
दैतेयदनुञेन्द्रारिदानवाः? इत्यमरः |  स्वःसुन्दरीवन्दिपरिगरह्वाय = स्वःसुन्द्रीणां स्वगं 
रमणीनां वन्दिरूपः परिग्रहः स्त्रीकारः तस्मै, “वदि’ अभिवादनस्तुत्योः तत 'आवञ्यक्ाधमण्यं- 
Dafa: इति आवश्यकेऽथे णिनिः, अत्रश्यं वन्दन्ते इति वन्दिनः, परिंशृक्षते. इति परिग्रहः 
परि +ग्रह +अच्‌ , 'विभाषा ग्रहः’ इत्यच्‌ । “वन्दिनः स्तुतिपाठकाः? इत्यमरः । “परिग्रहः कलत्रे 
च मूलस्वीकारयोरपि । शपथे परिवारे च राहुकत्रस्थमास्करे' इत्यजयः । ओोष्ट्यपाठ- 
परिग्रहे “बन्दिः कारावद्धमनुष्यादौ' इत्यर्थात्‌ सुन्दयं एव कारावद्धास्तासां परिग्रद्दाय स्वोकाराय 
ता बन्दीकर्त्तमित्यर्ः | अञ्जलिदंत्तः इति = जलाअलिदंत्त:, शतः परं दानत्रा देवाङ्गना न बन्दिनी 
करिष्यन्तीति भावः | अतो द्वेतो: प्रहपांत्‌ = आनन्दात्‌ । अमराङ्गनानां = देवसुन्द्रोणां । नेत्रो- 
त्पछश्रेणिभिः = नेत्रकमलपड्क्तिभिः । अच्येमानः = आद्रियमाणः । 'आविरासीत्‌? इति 
सम्बन्धः । नेत्रोत्पछश्रेणिभिरच्यंमाने sata देतुत्वेनोत्मेक्षणादुत्मेक्षा । नेत्रयोः उत्पलसाम्या- 
दुपमा, नेत्राण्येवोत्पलानीति रूपकमपिं । अत Gat TET: । 
अस्वयः--सम्म्रति TAA: स्वःसुन्दरोबन्दिपरिग्रहाय अञ्जलिः दत्तः इति अमराइनानां 
ग्रहात्‌ नेत्रोत्पलश्रेणिभि: अच्यमानः--'आत्रिरासीव्‌?। 
अनुवाद --अब (IFR वंश के मूल पुरुप फे प्रकट होते ही ) दानवेन्द्रों ने स्वगं की 
gaat को अपनी बन्दिनी या बन्दिनी बनाकर रखने को तिछान्जलि दे दौ है । अतः सुर 
सुन्दरियों के नेत्रकमछों की पड्कियो से सादर देखा जाता हुआ ( विधाता के चुलुक से 
अक्र हुआ ) | 
भावार्थ--सुरसुन्द रियों को विश्वास हो गया कि अब इत वीर के उत्पन्न होने के बाद वे 
दैत्यो की बन्दिनी न की जा सकंगो, अतः वे हर्षित हो उठी । 
कोष:--'असुरा दैत्यदैतेयदचुजेन्द्रारिदानवाः? इत्यमरः । 
अलंकार--नेत्रकमलों से अचित होने में प्रह को कारण रूप में saa करने से 
उस्प्रेक्षा है । नेत्रोत्पलश्रेणिमिः में उपमा अथवा रूपक है । अतः इनका संकर है ॥ ५२ ॥ 
आपि स्वयं पक्कजविष्टरेण, देवेन. दृष्टश्रिरसुत्सुकेन | 
चाञ्छाधिक-प्रस्तुत-वस्तुसि दवि-सविस्मय-स्मेरसुखाम्बुजेन ॥५३ ॥ 
अपी ति-_तरान्छाधिक-परस्तुत-वस्तु-सिद्धि-सविस्मयस्मेरमुखाम्बुजेन = वाञ्छायाः अभिलाषा- 
दधिकायाःः प्रस्तुतस्य पुरत उपस्थितस्य वस्तुनः अतिप्रभावशालिनो राज्ञः शत्यः, सिद्धि: निर्माणं 
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तया, aed साश्चर्यं, स्मेरं मन्दद्दासं सुखाम्बुजं सुखकमळं यस्यं तेन । पहुंजविष्टरेण = 
पढ्कजमम्बुजं विष्टरम्‌.आसनं यस्य तेन | उत्सुकेन = उत्कण्ठितेन । देवेन = ब्रह्मणा । स्वयमपि = 
आत्मनापि | चिरं = चिरकालं । दृष्टः=अवखोकितः | मुखे अम्बुजसाम्यादुपमा | 
अन्वयः--वान्छाधिकप्स्तुतवस्तुसिदवसविस्मयस्मेरयुखाम्दुजेन wast उत्सुकेन 
देवेन स्वयभपि चिरं दृष्टः ( सुभटः आविरासोदित्यनेन सम्वन्धः ) | s 
अनवाद--अमोष्ट से भो अधिक प्रस्तुत वस्तु ( अतिप्रतापशाली राजा ) के निर्माण होने 
से आश्चयं के साथ wana युक्त मुखकमल वाळे कमलासन पर अविष्ठित स्वयं ब्रह्मा के 
द्वारा भो उत्सुकता से बहुत समय तक देखा गया ( एक वीर प्रकट हुआ ) | 
भावाथ--स्रय॑ ब्रह्मा को अपनी आश्षा से कहीं अधिक प्रभाव सम्पन्न वह वीर लगा, 
अतः उन्होंने बड़े विस्मय से उसे देखा । 
कोषः--िष्टरो विटपी ada: पीठाद्यमासनम? इत्यमरः । 
अलंकारादि-यहाँ पर Farge में उपमा है॥ ५३॥ 
पौरुषकाञ्चनस्य, TS यशःपाण्डुसरोरुह्दाणास्‌ । 
व्यापारयन्‌ इष्टमतिप्रहृष्टाम्‌ अवाप्तपाणिप्रणये कृपाणे ॥ ५४ ॥ 
कषोपलेति--पौरुपकाञ्चनस्य = पुरुषस्य कम्‌ पौरुषं शौर्य तदेव काञ्जनं सुवणं तस्य । 
कोपे = निकपशिलायाम्‌ | यशञःपाण्डुसरोरहाणां aaa कीतय एवं पाणइसरोरुहाणि 
इवेतपुण्डरीकाण, तेषाम्‌। पक्के = कदंमे । अवाप्तपाणिप्रणये = अवाप्तः प्रातः पाणेः हस्तस्य 
प्रणयः संग्रहृणमीतियंस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । कृपाणे = खड्गे । अतिमर्ृष्टाम्‌= अतिप्रसन्नाम्‌ । दृष्टिं = 
दृशम्‌। व्यापारयन्‌==कुन्‌ , सुभटः “आविरासीत्‌? इत्यनेनान्वय: । पौरुपे काञ्जनामेदारोपस्य 
*कृपाणे कषोपछत्वारोपे हेतुत्वात्‌ यासि इ्वेतपद्मारोपस्य च खड्गे पङ्कत्वारोपे कारणत्वात्‌ परं- 
परितरूपकद्रयम्‌ ॥ 
अन्वयः पौरुषकाञ्चनस्य कपोपैले, यशःपाण्डुसरोरुहाणां पङ्के, अवाप्तपाणिप्रणये कृपाणे- 
अतिप्रहृष्टं इष्टिं न्यापारयन्‌ “आविरासीत्‌? | | 9 
अलुवाद--पराक्रमरूपी सुवणं की मानों कसोटी ( अथवा ) यंशरूपी श्वेत कमल की 
उत्पत्ति के स्यानमूत हाथ से ग्रहण करने की प्रीति से युक्त, कृपाण पर अपनो अत्यन्त 
असन्न दृष्टि को डालते हुए अर्थात्‌ प्रसन्नता भरी दृष्टि से खड्ग को निद्दारते हुए ( वीर का 
उदय हुआ ) | 
सावाथे--उस वीर का श्यामल कृपाण उसके यशरूपी स्वर्ण की परख के लिये कसौटी 
था या यशरूपी पुण्डरीक का उद्धव का स्थान TE था। अतः वह उस कृपाण को हर्षित 
होकर देख रद्दा था । कसौटो का पत्थर भी काला होता है और पक भी । श्यामल कृपाण से 
इनका सादृश्य है। - 
कोष:--'पक्को$ये कदंमे! इत्यमरः | 
अलंकार--इमाण पर निकष पाषाणत्व के आरोप का हेतु” पौरुष पर काब्नामेदारोप 
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हे तथा इपाण पर TRA के आरोप का कारण यश का पुण्डरीक से अभेद है । अतः दो परम्प- 
रित रूपक दें ॥ ५४ ॥ 

हेमाचळस्यव कृतः शिलामिरुदारजाम्त्ूनदचारुदेहः | 

अथाविरासीत्सुमर खिलोकत्राणप्रचीणञ्चुलुका द्वि धातुः ॥ ५५.॥ 

ऐमाचलस्ये ति--अथ = चुलुकावलोकनानन्तरमित्यथ:. ।  हेमाचलस्य = सुमेरोः | 

शिलाभिः = पापाणेः कृतः = रचित इत्र । उदारजाम्बूनद चारुदेहः >-उदारं महत्‌ शुद्धमित्यर्थः 
यज्जाम्बूनदं सुवणं, तद्वचचारुः सुन्दरः देहः तनुः यस्य सः । त्रिछोकत्राणप्रवोणः = त्रयश्च ते 
छोकाकिलोकाः, तेषां भराणं रक्षणं "ब्रेड? पालने ततो ल्युट्‌ AA मवीण: कुशल: समयं शति 
यावत्‌ । वीणया रगीयते इति णिजन्तात्‌ कमंणि घञ्‌ । ‘sete निपुणाभिशविशनिष्णातशि- 
क्षिताः? इत्यमरः । gue: = शूरः “HE: स्यात्‌ पुंसि वीरे चं विशेषे पामरस्य चे'ति मेदिनी । 
विषातुः=ब्रह्मणः । चुलुकात्‌= अज्ञलेः | आविरासीत्‌ = प्रकरीबभूव ।. 


अत्र नवभिः रोकः कुलक समाप्तम्‌ । पद्यमुक्तकयुग्मकुळकलापकादिनोधकलक्षणानि | 


* “छन्दोबद्धपदं पं तेनैकेन च मुक्तकम्‌ । 

द्वभ्यां युग्मञ्च सन्दानितकं त्रिमिरिद्देष्यते ॥ 

कछापकं चतुभिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ ॥ 

द्वभ्यां युग्ममिति पोक्त, त्रिभिः स्लोकेविशेषकम्‌ । 

` कलापकं चतुमिः स्यात्‌ , IA कुलकं स्मृतम्‌ ॥” इति । 

देहस्य जाम्बूनदेन साइश्यादुपमा_। सुभरशरीरे सुवर्णांचलशिलानिमितत्वरस्य KIANT 
fane । $ 

अन्वयः--अथ हेमाचलत्य शिलाभिः कृत इत्र उदारजाम्बूनदचारुदेहः त्रिलोकत्राण- 
प्रवीण: gre: विधातुः चुलुकाद्‌ आविरासीत्‌ | 

अलुवाद--तदनन्तर स्वणंपवंत सुमेरु ( मेरुपवंत ) की शिलाओं से निर्मित सा, दमकते 
सोने सी सुन्दर देह कान्ति से युक्त, त्रेलोक्य की रक्षा में समर्थ एक वीर ब्रह्मा के चुलुक से 
प्रकट हुआ। 

आवाथे-वह वीर स्वर्णाम देह से युक्त था, उसकी दृता व्यक्त करने के लिये कवि 
ने उसे स्वणंशिलानिमित कहा है । 

कोषः--'प्रवीणे निपुणामिशविशनिष्णातशिक्षिता:” इत्यमरः | 

अलंकार--जाम्बूनद से देह के साइश्य के कारण उपमा है। सुभर शरीर के मुवर्णा चल 
की शिला से निर्मित होने के उत्पेक्षण से उत्प्रेक्षा मा है ॥ ५५ ॥ 

सा दैत्यविनाशाय सन्नद्धोब्भूत-- 

प्रस्थाप्य शक्रं उतिमान्‌ भवेति, हर्षा भ्रुपारिक्षवदुकू8 हसस्‌ | 
स शासनार्पङ्करुहासनस्य, सरुद्विपक्षक्षपदीक्षितोऽभूत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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प्रस्थाप्येति--सः = वोरश्चाल्त्रयकुलमूळपुरुपः । पदुरुद्दासनस्य = पद्मासनस्य AM: | 
शासनात्‌ = आश्रया | हर्षाभ्रपारिप्लवड्क्‌सह्तम्‌ = हर्ादुद्गतेरश्रुमिः पारिप्लवं चञ्जलं, 
दशां सहन्नं यस्य तम्‌, हर्षाश्रचश्चलनेत्रसहत्रम्‌। शक्रं = देवराजम्‌। धृतिमान्‌ भव = धृतिः 
धैयंमस्ति अस्य सः भैयंवान्‌ , मव । इति समाश्त्ास्येति शेषः । (तमिन्द्रम्‌ ) प्रस्थाप्य = सम्मेष्य । 
मरद्िपक्षक्षुयदीक्षितः = मरुतां सुराणां विपक्षाः शत्रवो दानवास्तेषां क्षये विनाशे, दीक्षित 
शृतसङ्कूल्पः, दोक्षा सञ्जातास्येत्यथं “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इतीतच्‌ । अमूत्‌ = 
बभूव | विधातुरादेश्चात्‌ सुरेन्द्रं समाञ्चास्य दैत्यविनाञ्ञाय कृतसङूल्पोऽभूदित्र्थः ॥ 

अन्वयः--सः TREATS शासनात्‌ हर्पाभुपारिण्लःदृकसहत्रं शक्रं धृतिमान्‌ भव इति 
अस्थाप्य मरुद्िपक्षक्षयदीक्षितः अमूत्‌ । ; 

अलुवाद--उसने ब्रह्मा के आदेश से, हूपं से भरे उठे तर सहस्तनयनों वाले इन्द्र को 
थैये रखिए ऐसा कह कर विदा किया.। और देवताओं के विरोधी दानवों के नाश ( रूपी यश ) 
में दीक्षा लो । 

भावाथं--उस वोर ने ब्रह्मा के आदेश से दैत्या के विनाश रूपी यश को दीक्षा लो। 
इससे आश्वस्त इन्द्र के सहस्र नयन हर्ष से तरल ददो उठे | 

कोषः--“चश्चलं wena पारिप्लवपरिप्लवे' इत्यम7ः ‘TREE तामरसं सारसं सरसी 
रुहम्‌? इत्यमरः ) ५६ ॥ 

तस्मात्‌ मूलपुरुषात्‌ चालुक्यवंशः प्रवभूव-- 

क्ष्माभस्कुळानासुपरि प्रतिष्ठाम्‌, अवाप्य रत्ाकरमोगयोग्यः । 
क्रमेण तस्मादुदियाय वंशः, शौरेः पदाद्‌ गाङ्गं इक प्रवाहः ॥ ५७ ॥ 

चमाथ्र दिति- क्ष्माभृत्कुलानाम्‌ = कषमा wit, fale धारयन्ति, ते क्ष्माभृतः एथ्वीपालकां: 
पता राजानश्च, तेषां कुलानि समूहा वंशाश्च, तेषाम्‌ । उपरि = मूर्धनि । मंतिष्ठाम्‌= सर्वातिशायि . 
गौरवम्‌। अवाप्य = ST । रल्लाकरभोगयोग्यः = रल्लाकरः समुद्ररतस्य भोगयोग्यः अन्यत्र TA 
नामाकरः समूहः रत्नराशिरिति यावत्‌। तेषां भोगः उपभोगस्तत्र योग्यः समथं: । शौरेः == 
शूरस्यापत्यं पुमान्‌ शौरिस्तस्य शौरेः वासुदेवस्य विष्णोरित्यरथंः। पदात्‌ = चरणात्‌ । गाङ्गः = गङ्गाया 
अयं गाङ्गः गङ्गासम्बन्भी। तस्येदमित्यणि रूपम्‌ | प्रवाह इव = धाराप्रवाह इव | तस्मात्‌ = आदि- 
पुरुषात्‌ | क्रमेण=क्रमञ्ञः । वंशः = चालुक्यान्वयः । “वंशोऽन्ववायः सन्तानः? NAAT: | उदि- . 
याय =उदूबमूव । अत्र पूर्णोपमा । 

झन्वयः-इमाभृत्कुलानामुपरि प्रतिष्ठामत्राप्य रत्म।करभोगयोग्यः शौरेः पदाद्‌ गाङ्गः 
अवाह शव तस्मात्‌ क्रमेण वंशः उदियाय । ‘ ! 

झजुवाद--क्ष्माभत्‌ (पव॑तों) के समूहों के ऊपर स्थिति को प्राप्तकर रत्नाकर ( समुद्र के 
उपभोग योग्य श्री विष्णु के चरणाविन्द से निकले हुए गंगाप्रवाह के सदृश यह क्ष्माभुत 
( राजाओं ) के समूह के शोषं पर अवस्थिति प्राप्तकर, रत्नराशि के उपभोगयोग्य चालुक्य 
श उस आदि पुरुष से क्रमशः उदित हुआ | 
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भावार्थ--जिस तरद भूधरराज हिमालय के शोप पर स्थिति 'प्राप्तकर समुद्र से मिलने 
वाले गाद्गमवाह का विष्णु के चरण से आविर्भात्र हुआ, उसी अकार नृपतियो के शीर्षस्थ और 
रत्नराशि के अधिकारी चालुक्य वंश का भ्राविर्भाव. हुआ । 
कोषः-'वंशोऽन्ववायः सन्तानः? इत्यमरः । 
अलकार--यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है ॥ ५७॥ 
स वोरों मानव्यनाम्ना प्रथित इति वक्ति-- ५; 
विपक्षवीरादभुतकीर्तिहारी, ete इत्यादिपुसान्‌ स यत्र । 
मानव्यनामा च बभूव मानी, मानव्ययं यः कृतवानरीणास्‌ ॥ ५८ ॥ 
विपक्षेति--यत्र = चालुक्यवंशे। आदिपुमान्‌ = मूलपुरुष: | मानी --दर्पील: | अरीणां = 
द्विपाम्‌ । मानव्ययं->गर्वक्षयम्‌ । कृतवान्‌ = व्यदधात्‌ । सः, विपक्षवीराद्भुतकीतिंहारो = 
विपक्षवीराणाम्‌ = अरियोधानाम्‌ अदूभुतां विस्मयकारिणीम्‌ कीतिं यशो हरति, तच्छीलः 'हारीत? 
शति नाम्ना प्रसिद्ध: । मानव्यनामा = मानव्यनामा च मानं व्यक्त इति मानव्यो, RARA, 
“अयू गतौ? धातोविचि 'लोपो aS a यकारलोपे रूपम्‌ । बभूव = अमूत्‌ | £ 
अन्वयः यत्र आदिपुमान्‌ यः मानो, अरीणां मानव्ययं कृतवान्‌ सः, विपक्षवोरादभुत- 
TERT हारीत इति मानव्यनामा च बमूव । 
अनुवादू-जिस चालुक्य वंश में वह मूल पुरुष शत्रुओं की आश्वयंकारिणी. कीतिं को हर 
"छेने के कारण हारोत--इस प्रकार तथा शत्रुओं का अभिमान नाश करने के कारण मानी जो 
५ “मानव्यः नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
- भावाथ--चाल॒क्य वंश का वह मूलपुरुष 'हारोत' नाम से और “मानव्य उपाधि से 
प्रसिद्ध हुआ । 
कोषः--'यञञः कीतिं: समशा चे'त्यमरः ॥ ५८॥ 
तदंशीयानां प्रतापशालित्व॑ वण्यंते-- 
मीलद्विछासालकपछवानि, विशीणंपन्नावक्षिमण्डनानि । 
सुखानि वेरिप्रमदाजनस्य, यद्भूपतीनां जगदुः प्रतापम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मोलदिति- मीलद्विलासालकपल्लवानि = मीलद्विलासाः विछासरहिताः शोमा- 
शुन्याः अलकपल्ल्वाः केशपाशा येषु तानि । निोणंपत्रावरिमण्डनानि = विज्ञीर्णानि म्ला- 
नानि नष्टानीति यावत्‌ पत्रावलिमण्डनानि कुंकुमकस्तूरिकागुरुरज्जितपत्रावलिरचनाः येपु- 
तानि । नेरिप्रमदाजनस्य =शत्ुनुपयुनतिसमूहस्य । सुखानि = आननानि । यदमूपतोनां = 
चालुक्यवंशोत्पज्ञानां राज्ञाम्‌ | मतापं = मात्रं । जगदुः = सूचयन्तिस्म । शत्रुवधूनामलंकरणत्या- 
गात्‌ तत्पतीनां मरणं सूच्यते | 
, अन्वयः--मोल्निलासालकपल्लवानि विशीर्णपत्रावलिमण्डनानि वेरिममदाजतस्य सुखानि ` 
_ यदभूपतीनां प्रतापं जगदुः । र 
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३६ विक्रमाङ्देव चरितम्‌ 


झनुवाद--विलास अर्थात्‌ dana आदि संस्कारों से उत्पन्न शोभा से शून्य केशपाशों 
चाळे ( कुंकुम, कस्तूरी, गोरोचन आदि द्रब्यों से विरचित ) पत्रावळी के अलंकरण से रहित 
MATH की प्रमदाओं के सुख जिन राजाओं के प्रकोप वताते ये । 

आवार्थ--केशविन्यास का परित्याग कर देने वालो, अलंकरणशून्य शत्रुवनिताओं के 
सुख उन सत्रु के मरण की चचना देते थे । f 

कोषः--'विलासोब्जे fat यः प्रियाप्तावासनादिषु  “विलासो हावमेदे स्याल्लोलाया-- 
मपि पुंस्ययम? इति मेदिनी । 'अलका कुवेरपुर्यामस्तरियां चूणंकुन्तले! इति हैमः ॥ ५९ ॥ 

_ उत्खातविश्वोल्कटकण्टकानां, यन्नोदितानां एथिवीपतीनास्‌ | 
क्रीडागुहप्राङ्गणलीरयैच, बञ्जाम कीर्तिसुंवनन्नयेऽपि ॥ ६० N 

उत्खातेति--यत्र--चालुक्यवंशे । उदितानां = मादुयूंतानाम्‌ | उत्खातविश्वोत्कटकण्ट- 
कानां=उत्खाताः विनाशिताः, विश्वस्मिन्‌ उत्कराः प्रचण्डाः, कण्टकाः क्षुद्रदात्रवः येस्तेषाम्‌। 
शृथ्वीपतीनां = राशाम्‌ | कीतिः =यशञः। सुवनत्रयेऽपि = लोकत्रयेऽपि। क्रौढागृहप्रान्नणलील- 
येव=क्रोडागृहस्य क्रीडागारस्य, यत प्राङ्गणं = चत्वरम्‌ तत्र या. लीला क्रीडा, तया एब । 
TAM = अनायासेनैव सर्वत्र भ सरन्ती विचचार । - 

झन्वयः-यत्र उदितानाम्‌ उत्खातविश्वोत्करकण्टकानां पृथिवीपतीनां कीतिः क्रीडागृह- 
प्राइणलीलयेव सुवनत्रये अपि TAT । 

अनुवाद--उत्कट कंटकों को उखाड़ देने वाले जिस चालुक्य वंस में :उत्न्न राजाओं का 
यश तीनों लोकों में इस तरद अनायास फैल गया कि जैसे क्रीडागृह के आँगन में फैल रद्द हो। 

सावाथे--चालुक्य वंश में उत्पन्न राजाओं ने अनायास ही समस्त शत्रु राजाओं का 
ae कर दिया । भतः उनकी कोति प्रसारः के लिये त्रेलोक्य क्रीडागार के प्रांगण सरीखा 
wget गया।' mae, 

कोषः--'कण्टकः कुद्रशत्रौ च कमेस्यानकदोषयो: । रोमाञ्चे च दरुमाङ्गे च कण्टको मस्क- 
रेऽपि च' इति विश्वः ॥ ६० ॥ 

यत्पार्थिवः झत्रुकठोरकण्ठ-पीठास्थिनिलोंठनङुण्ठधारः । 
. निन्ये कृपाणः पटतां तदीय-कपालशाणोपलपडिकासु ॥ ६१ ॥ 

यदिति-यत्पायिवेः = यस्मिन्‌. पािवास्तैः यत्पार्थिवेः A: । इत्रुकठोरकण्ठः 
पीठास्थिनिछोंडनकुण्ठधाराः = शत्रणां कठोरकण्ठास्तेषां पीठास्थीनि ठेषु शत्रुकठोरकण्ठपो ठास्िषु 
अरिग्रीवार्थिषु निलोंठनेन खण्डनेन कुण्ठा प्रतिहता, धारा तीदणाग्रमागो यस्य सः | इपाणः = 
निशः तदोयकपालशाणोपलपश्टिकासु = तेषाम्‌ इमानि तदीयानि इत्रुसम्बन्धीनि, कपालानि 
कपालास्योनि एवं झ्ञाणोपछपट्टिकाः षषंणपाषाणाः, तासुः। पडतां = तैक्ष्ण्यम्‌ । निन्ये = नीतः । 
कपाळोपरि शाणोपळपदिकात्वारोपाद्‌ रूपकम्‌ | कण्ठे पीठामेदाचच रूपकम्‌। 

झन्वयः-यत्पायिवेः शत्रुकठोरकण्ठपीठास्थिनिलोंठन-कुण्ठधारः पाणः, तदोयकपाल- 


शञाणोपलपकासु पडतां निन्ये । 
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अलुवाद--जिस चालुक्यवंश के राजाओं ने शत्रुओं के कण्ठों को कठोर अस्थियों को 
कारने से कुण्ठित धारवाले कृपाण को उन्हीं के शिरोरिय रूप सान के पत्थर पर तेज किया । 
भावार्थ--चालुक््य राजाओं ने शत्रुओं काः घोर संहार किया | 
को षः---स्थात्‌ कपरः BTS इत्यमरः । 'कीकसं कुल्यमस्थि च? इत्यमरः | 
अलंकार--कपाछ पर सान की शिलापट्रिका का आरोपण करने से रूपक FSR हैं। 
चण्ड में पीठ का अमेद होने से यहाँ पर भी रूपक ही होगा ॥ ६१॥ . 
चाङ्क्यवंशनृपतयोऽयोध्यायां स्वनिवासं चक्रुरिति वत्तुसुपक्रमते-- 
निराद्रश्रन्त्रशिसामणौ यः प्रीतेऽपि लोकत्रितयैकवीरः | 
क्षिपन्‌ कृपाणं दशमे5पि alia, स्व्यं एतः ए_्ष्माधरराजपुञ्या ॥ ६२ ॥ 
Rag इति- छोकत्रितयैकवीरः = त्रयो अवयवा अस्येठि त्रितयम्‌ , त्रिशब्दात्‌ 
“संख्याया अवयवे तयप्‌? इति तयप्‌ , लोकानां त्रितयं तस्मिन्‌ एकश्चासौ वोरः पकवीरः “पूवं - 
'कालेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन? इति समासः, लोकत्रितयेकवीरः त्रिमुवन- 
नैकशूरः। चन्द्रशिखामणौ = चन्द्रः शिखामणिर्वस्य तस्मिन्‌ , चन्द्रशेखरे शिवे ।. प्रीतेऽपि = 
असन्नेऽपि । यः = रावणः | निरादर: = झिवप्रसादमगृणयन्‌ | अत एव, दशमेऽपि मूप्ति = ददामे- 
ऽपि मस्तके, दशानां पूरणः-दशमः, अत्र दशन्‌शब्दात्‌ 'तस्य पूरणे डट्‌? शतिं ‘ez? प्रत्ययः 
“नान्तादसंख्यादेमंद्‌ शति डटो मडागमः, ततो नछोपः। छपाणं = निर्लिशम्‌। सन्ने तु 
निर्जिशचन्द्रहासासिरिश्य: | कौक्षेयको मण्डलामः करवालः ATTY इत्यमरः । क्षिपन्‌ = 
पातयन्‌ । स्वयं = स्वत एव । इमाधरराजपुत्या = क्ष्माधराणां राजा-क्ष्मापरराज:, “राजाहः- 
'सखिभ्यष्टच्‌? इति टच्‌ 'नस्तद्धिते! शति रिलोपः, हिमाळ्यस्तस्य पुत्री तया, क्ष्माधरराजपुत्र्या 
भूधरराजसुतया पावत्या । शृतः = निवारितः। , 
अन्वयः-लोकन्ितयेकवीरः चन्द्रशिखामणो ग्रीतेऽपि यः निरादरः दशमेऽपि afta 
“इपाणं क्षिपन्‌ स्वयं क्ष्माधरराजपुत्र्या धृत: । 
अनुवाद्‌-चन्द्रशेखर शिव के प्रसन्न होने पर भी असन्तुष्ट अपने दसवें मस्तक पर 
TERR करते त्रिभुवन में. अद्वितोय वीर रावण को पब॑तरानपुत्री पावती ने स्वयं रोका । 
भावाथे--अयोध्या को चालुक्यवंशोयों' ने अपनी निवासभूमि बनायी--यह बताने के 
उपक्रम में यह इलोक कवि ने प्रस्तुत किया है। 
कोप:--'लोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः। “सङ्गे तु Kifer चन्द्रद्दासासिरिष्ट्य: | कौक्षयको 
मण्डलाः करवालः BANTAM? इत्यमरः ॥ ६२ ॥ 
प्रसाध्य तं रावणमध्युबास, यां मैथिलीशः कुलराजधानीम्‌। 
ते क्षत्रियास्तामवदातकीति, पुरीमयोध्यां विदघुनिवासम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रसाध्येति--मैथिलोश: = मैथिल्याः सीताया ईषः पतिः रामचन्द्रः । तं रावणं प्रसाध्य > 
जित्वा। यां कुछराजधानी =सुयंकुलक्षत्रियराजधानोम्‌ | अध्युवास = उषितवान्‌ “उपान्वध्याङ्‌ 
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बतः? इत्याधारस्य BRL इति । वे=चाहुत्यवंशोतपन्नाः । चत्रियाः = राजन्याः, 'क्षतात्‌ 
त्रायते? इति कत्रः, तस्य जाती भव इत्ये 'ध? मत्ययः, TH इयादेशः, “आयनेयीनीयियः RIA- 
sat प्रत्ययादीनाम्‌? इति सन्ञेण ! “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः त्रियो विराट्‌” इत्यमरः । 
अवदातकीतिम्‌= अवदाता SATA, अवदातकीतिं घवलकीतिंम्‌ । “अवदातः सितो 
गौरो wae: इत्यमरः | तां प्रसिद्धामित्यये: । अयोध्यां पुरी = नगरीम्‌ , निवासं । विदुः = 
चक्रु:। ते अयोध्यां राजधानी ARTA । ट 

अन्वयः--मैयिलीशः तं रावणं प्रसाध्य यां कुलराजथानीं अध्युवास ते क्षत्रियाः अवदात- 
कीतिं तामयोध्यां पुरीं निवासं विदधुः | 

झनुवाद्‌--उस रावण की वैदेही के पति राम ने जीतकर सूर्यवंशीय क्षत्रियों की जिस 
राजधानी में निवास किया था, उसी धवळकीति अयोध्या में इन क्षत्रियों ने भी निवास बनाया । 

भावार्थ--रावण को मार कर भगवान्‌ राम ने जिस अयोध्या में निवास किया, उसी पवित्र 
नगरी में चाळुक्यनरेशों का निवास था । 

कोषः-मर्धामिपिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌? इत्यमरः ॥ ६३ ॥ 

तदनन्तरं विजिगीपुभिस्तै जगज्जित्वा दक्षिणदेशे पदं तमिति वर्णयति-- 

जिगीषवः केऽपि विजित्य fred, विज्ञासदीक्षारसिकाः क्रमेण । 
चक्रुः पदे नागरखण्डचुम्बिपूगहुमायां दिशि दक्षिणस्यास्‌ ॥ ६४ ॥ 

जिगीषव इति--जिगोपवः=जेतुमिच्छनः जिगीपवः विजयेच्छुकाः, सन्नन्ताज्जिधातोः 
“सनाशंसमिक्ष उ: इति उप्रत्ययः, प्रथमावहुवचने रूपम्‌ । केऽपिं = राजानः | विशं = निखिला 
थरित्रीन । विजित्य=्जित्वा, विपूवंकात्‌ जिधातोः वत्वामत्ययस्तस्य स्थाने ल्यब्‌? आदेशः । 
क्रमेण = अनुक्रमेण । विलासदीक्षारसिकाः = विळासदीक्षा्ुरागिणः | नागरखण्डचुम्बिपूगः 
दुमायाम्‌ = नागरखण्डचु म्विनः नागवल्लीवेष्टिताः QEN: क्रमुकइक्षा:, यस्यान्तस्याम्‌ | नागर- 
खण्डचुम्बिनः इत्यस्य नागवल्ली वेष्टिता इत्याशयः प्रतीयते । नागवल्ली समुद्रतीरजा वृक्षा 
कृष्णा ताम्बूलवल्लीतिनाममिः व्यवहारः क्रमुकपदसान्निध्याद विलासदीक्षारसिकाः-पदसान्नि- 
ध्याच्च तैव नागरशब्देन ग्रद्दीता इति प्रतीयते । नात्र कोपमामाण्यम्‌। “नागरं सुस्तके शुण्ठ्या 
विदग्थे नगरोदमवे' इति मेदिनी “घोण्टा ठु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरः इत्यमरः । दक्षिणस्याँ 
दिशि = याम्यायां ककुमि । पदं चक्रुः = स्थानं तवन्तः, तत्र न्यतरसन्नित्य्यः। ` 

झन्वयः--जिगीषवः केऽपि विश्व॑ विजित्य क्रमेण विलासदीक्षारसिकाः नागरखण्डचुस्बि- 
पूगद्रुमायां दक्षिणस्यां दिशि पदं चक्रुः । i 

झलुवादु--विजिगीपु किन्ही राजाओं ने विश्व की विजय के क्रम से पान की बेलों a 
आलिंगित सुपारी के वृक्षों से युक्त दक्षिण दिशा में अपना निवास स्थान बनाया । 

भावाथे--विजिगीषु चालुक्यों ने विश्वविजय किया और विलासरसिक होने के कारण 
दक्षिण देश में निवास किया । 


कोष:---'धोण्टा तु qi: AER युवाकः खपुरः' इत्यमरः ॥ ६४ ॥ 
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दक्षिणदेशविजयवर्णनमारमते-- 
तदुञ्गवै मूपतिमिः सलोलं, चोलीरदःसाक्षिणि दक्षिणाब्घेः । 
करीन्जदन्ताक्ूरळेखनीमिः अलेखि कूले विजयप्रशस्तिः ॥ ६५१ 
तद्रिति-तदुद्भवेः = तेभ्यो मूपेभ्यः उद्भवो जन्म येपान्तैस्तत्सन्ततिमि: । भूपतिमि: = नुप- 
तिभिः । दक्षिणाब्येः = दक्षिणसमुद्रस्य । चोळीरहःसाक्षिणि = चोलीनां चोलदेशाङ्गनानाम्‌, अत्र 
काव्ये कविना चालुक्यनृपतिभिः चोलदेशविजयवर्णनमुपनिवद्धम्‌ इतिद्वाससिद्ध प्रामाणिक वृत्तम्‌ , 
रहः एकान्तविछासस्तस्य साक्षि द्रष्टु तस्मिन्‌। कूछे = तरे । कूलं रोधइच तीरं च अतीरं च तटं 
त्रिषु? इत्यमरः | रदना दशना दन्ता रदा’ इत्यमरः । करीन्द्रन्दताडूरलेखनीमि: = करीन्द्राणां 
गजेन्द्राणां VIR: SANIT एव Sera: ताभिः । विजयप्रशस्तिः = विजयप्रहंत्ता । सलीलं = 
= लीलया सह यथा स्यात्‌ तया । क्रियाविशेषणं, क्ळीबत्वादिकं च, यघाहृ-'दवितीयाम्तत्व- 
कमंत्वे क्लीबत्वञ्च तयैकता। क्रियाविरोषणस्येवं मतं स्रिभिरादरात्‌ ॥' अलेखि=लिखिता, 
कर्मणि लुङि रूपम्‌ । अत्र रूपकालक्कारः॥ 
अन्वयः-तुदद्भवैः मूपतिमिः दक्षिणाग्बेः चोलीरहःसाक्षिणि कूले करीन्द्रदन्ताकुरलेल- 
नीमिः विजयमरशस्तिः सलीलम्‌ अलेखि | z 
खनुचाद्‌--चाछुक्य राजाओं ने चोळ्युवतियों के रदस्य ( विलास ) के साक्षी दक्षिण 
समुद्र के तटपर गजराजों की दन्त रूप लेखनियो से अपनी विजयप्रशस्ति अनायास लिखी | 
आधवार्थ-चोलदेश की जययात्रा में चालुक्यों की गजवाहिनो ने अनायास विजय 
प्राप्त की । 
फोषः--“कूल॑ रोषश्च तीरं च प्रतीरं च तरं fag? इत्यमरः | 
अलंकार--करोन्द्रदन्तांकुर पर 'लेखनीत्व” का आरोप होने से रूपक अलंकार है ॥६५॥ 


द्वीपक्षमापालपरम्पराणां, दोविक्रमादुत्सननोन्सुखास्ते | 
विष्णोः प्रतिष्ठेति विमीषणस्य, राज्ये परं सङ्कुचिता TAA: ॥ ६६ ॥ 


दवपेति--दोविक्रमाद्‌= दोप्णां बाहूनां विक्रमः शौर्यं तस्मात्‌। “भुजबाहू Tae दोः? 
इत्यमरः | द्ोपक्षमापालपरम्पराणाम्‌= जलमध्ये स्वत उत्यित: मूमागो द्वीपः, 'दोपो5स्त्रियामन्तरीपं 
यदन्वर्वारिणरतटम? इत्यमरः, तत्र क्षमापालानां राशां परम्पराः समूहास्तासाम्‌। उत्खननो- 
न्सुखाः = उत्खननायोन्मूलनाय उन्सुखास्तत्परा: | ते = चालुक्यवंशजा क्षत्रियाः । विभीषणस्य = 
रावणानुजस्य । राज्ये = लङ्कायाम्‌ | विष्णोः प्रतिष्ठा इति = रामस्य स्थितिरिति हेतोः । परं = 
केवलं, सङ्कुचता वमूषुःन्तत्र विजयाय न ry: | लक्कों विहाय सर्व द्वीपाः स्वायत्तीकृता 
इत्यर्थः । 

अन्वयः--दोविक्रमाद. दरीपक्षमापालपरम्पराणाम्‌ उत्खननोन्सुखास्ते विभीषणस्य राज्ये 
विष्णोः प्रतिष्ठा इति परं सङ्कुचिता TYR: | 

अनुवाद्‌--नाहुपरात्रम से द्वीप-दोपान्तर के राजाओं के उन्मूलन में तत्पर वे विभीषण 
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के राज्य में विष्णु (राम) की अवस्थिति है यह सोचकर (लंका विजय'से|) संकुचित हो गये । 
सावाथं--चालुक्य नृपतियों ने समुद्रसन्तरण कर At पर विजय भो माप्त को, किन्तु 
लंका को विजययात्रा नहीं की, क्योंकि भगवान्‌ राम ने वहाँ विभीषण को राज्य दिया था। 
वहाँ न जाने में भगवान्‌ राम की मर्यादा का ही ध्यान था । 
कोष:--भुजवाहू प्रवेष्टो दोः? इत्यमरः ॥ ६६ ॥ 
समुद्रादारभ्य हिमाचलं यावत्‌ प्रदेश: स्वायत्तोकृत शति वर्णयति-- 
द्वीपेषु कपरपरागपाण्डुष्वासाय लीलापरिवतनानि । 
न्त्या तुषाराद्रितरे लुठन्त:, शोतेन खि्ञास्तुरगा यदीयाः ॥ ६७ ॥ 
हव पेण्विति--यदोयास्तुरगाः = येषामिमे यदीयाः चालुक्यराजसम्बन्धिनस्तुरगा घोटकाः। 
कपूरपरागपाण्डपु = कपूंरपरागैः THAN: पाण्डुषु धवलेपु YAY द्वीपेषु जलमध्ये स्वतः समु- 
त्वितमूमागेपु | लीछापरिवतंनानि =क्रीडयाङ्गपरिवतंनानि । आसाद्य = sep । हिमाचलप्रान्त- 
मागतास्तत्र हिमधनलं नगाधिराजमतरलोक्य AN = धत्रळत्वात्‌ कपूंरअमेण । तुपाराद्रि- 
तरे = हिमालयप्रान्तदेशे। Soa: = अङ्गपरिवतंनानि ङुर्बन्तः। शीतेन = शीतळतया । खिन्नाः = 
'पीडिता बमूबुः । तुषाराद्रितटे कपूरशुभवणंद्रीपश्नान्विनिर्पणात, आन्तिमानलक्वारः.। “साम्याद- 
तस्मिस्तद्बुद्धिर्भान्तिमान्‌ प्रतिभोत्यित: ।? इति लक्षणम्‌ । 
अन्वयः-यदीयास्तुरगाः कपूरपरागपाण्डुपु द्वीपेषु लोळापरिवतनानि आसाय भान्त्या 
दुपाराद्रितटे Gora: शीतेन खिन्नाः ( बभूबुः ) । 
झजुवाद्‌--उनके अश्व कपूर के चूण से sta द्वीपो में क्रीडा से लोटकर में कपूर 
.को ) आन्ति से हिमालय के उत में लोटने पर शीत से खिन्न हो गये । Me 
भावाथ--चालुक्यनरेशों ने सागर से लेकर हिमालयपर्यन्त पृथ्वी की विजय की । 
कोष:--'लोलां E मालि इति विश्वः | 
अलंकार--तुपाराद्रि के तर पर हिम की तरद धत्रल कपूरचुणं से शुभरद्रीप को आन्ति 
का वर्णन होने से आन्तिमान्‌ अलंकार È ॥ ६७॥ ARE यी 
श्रीतेळपो नाम नृपः प्रतापी, ऋमेण तदूर्वश्विशेषकोऽभूत्‌ | 
_ क्षणेन यः शोणितपङ्कशेषं, सङ्ख्ये दिना बरस ६८ ॥ 
शौति--प्रतापी = प्रभाववानू । 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोपदण्डजम्‌? इत्यमरः । 
nalts अत इनिठनौ? शति इन्‌ मत्ययः । प्रयमेकतरचने रूपम्‌ । ओतैछपो नाम--ओ- 
इति रसः | नृप:-०राजा। क्रमेण==अनुक्रमेण तदंकविशेपकः = चालुक्यवंशतिलकः | 
अमृत्‌=वभूव । यः= तैलपः | we = युद्धे । क्षणेन-मुहूर्तेन | 'निरव्यापारस्थितौ काल- 
विशेषोत्सवयोः _ षणः इत्यमरः | द्विषां = शत्रूणाम्‌ । वीररसम्‌ = वोराख्यं रसमुत्साहमित्यर्थः, 
जलम्‌ च ¦ शोणितपङरोपम्‌=शञोणितपन एव शेप: = N यस्य तम्‌। CASA शादकदंमौ? 
इयमरः | यया जले विलीने प्क एवावदिष्यते तया, aay Fredy तेषामुत्साहः विळीननस्तच्छो- 
णितपङ्क एवाचशिष्ट इत्या्ञयः। चकार = कृतवान्‌ ॥ 
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TIA — HAT श्रीतैलपो नाम नृपः क्रमेण तदंशविशेषकः SL, यः TET क्षणेन 
द्विषां वीररसं शोणितपङ्कशेषं चकार | 
शनुवाद्‌-क्रमश्ः sider नामक नृपति चालु्यकुल के तिलक हुए। जिन्दोंने युद्ध में 
थोड़े समय में हो त्रुओं के वीररस को शोणितरूपी पंक (कीचड़) के रूप में ही शेष कर दिया। 
आवार्थ-त्रीतैलप ने युद्ध में शत्रु का संहार किया । जिस प्रकार जल सूख जाने पर 
कीचड़ ही रह जांता है, उसी प्रकार शत्रुओं का वोररस अर्थात्‌ शौये तथा उत्साह शोणितपंक 
के रूप में ही बचा, वे तो मर कर विलोन हो गये । 
Bra: — निर्व्यापारस्थितौ काळविशेषोत्सवयोः क्षणः? इत्यमरः ॥ ६८ ॥ 
चालुक्यनृपतिभियंथा चोलवंशीया राजानो जितास्तथैत्र श्रीतैलपेन राष्ट्रकूटा भपीति वण्यंते. 


विश्वम्मरा-कण्टकराष्ट्रूर-ससूळ-निसूलजनकोविद्स्य | 
सुखेन यस्यान्तिकमाजगाम चाळक्यचन्द्रस्य नरेन्द्रक्ष्मीः ॥ ९९ ॥ 
विश्‍वरभरेति--चाळुक्‍्यचन्द्रस्य = चालुक्यशचन्द्र श्व, इत्युपमानोत्तरपदतत्पुरुषः, प्रजाहाद- 


कस्य । विञ्वम्भराकण्टकर ष्ट्कूटसमूल-निमूंलनकोविदस्य = विश्वं विमतिं सा विश्वंभरा पृथ्वी, 

तस्याः कण्टक इव यो राष्ट्रकूट: धरित्रीवासिप्रजाकष्टप्रदो राष्ट्रकूटनामा राजवं शविशेषस्तस्य समूछ- 

निमूंछने विनाशकर्मणि कोविदस्यः निपुणस्य । यस्य-तैळपस्य | अन्तिकं = समीपे । नरेन्‍्द्र- 

BH =राजळक्ष्मीः | सुखेन = अनायासेन । “मङत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌! इति तु वीया । आज- 

गाम = आगता । राष्ट्रकूटकुलक्षये सति राजभ्रीरेनं तैळपं वरयामास । 

खन्दयः--चालुक्यचन्द्रस्य विश्वंमराकण्टकराष्टरकूटसमूलनिमूँछनकोविदस्य यस्य अन्तिकं 
नरेन्द्रलक्ष्मीः सुखेन आजगाम । 

खअनुवाद्‌--पः्वी के कंटक सरोखे राष्ट्रकूट नामक राजवंश को समूलतया निमूल करने में 
कुशल, चाछुक्यचन्द्र जिस तैरूप राजा के समीप राष्ट्रकूट-राजलक्ष्मो अनायास ही आ पहुँची । 

आावार्थ--चालुक्यवंशीय नरेशों में औतेळप ने राष्ट्रकूटराजाओं का उन्मूलन किया । 

कोषः--'मूसूमिरचछानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा” इत्यमरः। 

है अल्लकार--“विश्वम्भराकण्टक! राष्ट्कूटों की तुलना कण्टक से करने के कारण उपमा 

WAS ॥ 

__ श्रीतैलपश्षायवणेनमेव प्रस्तौति--- : 
शौर्योष्मणा स्विन्नकरस्य यस्य, सङ्ष्येषु खड्गः प्रतिपक्षकाळ: | 
पुरन्द्र-प्रेरित-पुष्पबृष्टि-पराग-सङ्गान्निविडत्वमाप ॥ ७० ॥ 

शौयेति-सङ्ख्येषु = युद्धेषु । शौयोंष्मणा = शोयंस्य विक्रमस्य ऊष्मा दपेस्तेन Raa- 
wafaa: करो यस्य तस्य स्विन्नकरस्य स्वेदाद्रंपाणे: । यस्य = तैलपस्य । ्रतिपक्षकाळः= 
प्रतिपक्षाणाम्‌ अरीणां, काळ: मृत्युः | खन्गः = कृपाणः । पुरन्दरमेरितपुष्पबृ्टिपरागसङ्गात्‌ = 
पुरन्दरेण इन्द्रेण मेरिता प्रवतिता या पुष्पवृष्टि: = कुसुमवर्षा, तस्याः परागसज्ञात्‌ परागसम्बन्धात्‌ | 
निविडत्वं = दृढत्वम्‌ । आप८-प्राप । शौय ऊष्मामेदातखड्गे अतिपक्षकाठाऽमेदाच्च रूपकम्‌ः। 
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५२ . विक्रमाछदेबचरितस्‌ 

चन्ययः-सङ्ख्येषु शौयोंब्मणा स्विन्नकरस्य यस्य प्रतिपक्षकाल: खड्गः पुरन्दरःेरितपुष्प- 
ृष्टिपरागसङ्गात्‌ निविडत्वम्‌ आप । 

अनुवाद--युद्धों में शौयंरूप ऊष्मा से पतोने के कारण आद्र हाथों वाळे जिस श्रोतैलप 
का शत्रुओं के लिए कालरूप कमाण इन्द्र द्वारां प्रेरित पुष्पवर्षा के पराग से दृढता को 
आप्त हुआ । 

आवाथं-युद में शौयंतेज के कारण तैलप का हाथ Ace ag हो जाता था । इस 
शौय की प्रशंसा में जब इन्द्र gaafe कराते ये, तो उसको पराग धूलि से कृपाण पर की पकढ़ 
दृढ हो जाती थी । 

कोष:--पुरुद्ठतः पुरम्दरः इत्यमरः । “परागः सुमनोरजः? इत्यमरः । 

अलंकार--शौर से छप्मा के अभेद और खब् से प्रतिपक्षकाल के अमेद के कारण रूपक 
अलंकार है ॥ ७०॥ 


यस्याअनझ्यामलखङ्गपह-जातानि जाने ATTA: | 
स्थलीनिलुंठनाद्यशांसि ॥ ७१ ॥ 

j यरयेति-यस्य =थतेलपस्य W: । अब्जनश्यामलखढ्गपट्टजातानि- अंजन इव 
क्यामलः, म धारयः, कृष्णा यः खड्गपह: निर्लिशः तस्माज्जातानि समुत्पन्नानि | 
यशांसि = ata: । अरातिनारी शरकाण्डपाण्डुगण्डस्थलीनिङुंठनात्‌=अरातीनामरीणां, नायः 
रमण्यस्तासां रकाण्डवत्‌ तेजनकदण्ड श्व, IRAI: शरः? इत्यमरः, पाण्डवः गौराः, या 
गण्डस्यल्यः कपोलदेशास्तासु निलुंठनात्‌ सम्पर्कात । धवलत्वं = शुक्लत्वम्‌ । आपुः = प्रापुः | 
इत्यहं जाने = मन्ये । यशसां धवलत्वमिति कविसमयः । “मालिन्यं व्योम्नि पापे यशसि धवळता 
वण्यते हासकोत्यो:' शति प्रसिद्धि: । अञ्जनेन सह खड्गस्य श्यामलत्वेन सादृश्यदशंनाद्‌ गण्ड- 
सयल्याः पाण्डुत्वेन शरकाण्डेन साइस्याच्चोपमालङ्कारः | शयामलखङ्गजनितयश्चसः शुक्लत्वस्य 
अरातिनारीशरकाण्डपाण्डुगण्डस्यली ESTE हेतुत्वेनोत्मक्षणादुत्मेक्षा च । 

अन्वयः--यस्य अन्जनञ्यामलखद्गपट्टजातानि यशांसि अरातिनारीशरकाण्डपाण्डुगण्ड- 
स्थलीनिुंठनात्‌ धवलत्वम्‌ आपुः ( इति ) जाने । ॥ 
अजुवाद्‌-जिसकी कीतिं कज्जल के समान कृष्णवर्णे कृपाण से उत्पन्न होनेपर भी Ty 
3 नारियों के सदश गौरवणं कपोलों के सम्पर्क से श्वेतवर्ण हुई--ऐसा लगता है । 
` भावाथ- कृष्णखन्नरूपी कारण से जनित यश्रूपी कार्य धवल इसलिये हो गया कि 
शङुनारियों के गौरकपोलों का स्पर्श पा गया था | इने दे 
बह दब दिखेगी हो. । इवेत चूणे में यदि श्याम वस्तु लपेट दें, तो 
कोष:--गुद्धस्तेजनकः शरः? इत्यमरः | 
Bere के साथ खद्द को का ओर शरकाण्ड से कपोल के सादृश्य के कारण 
on Tel श्यामल सङ्ग से उत्पन्न यश की धवलिमा में शरकाण्डपाण्डुकपोळ, 
पर निळुठन को हेतुरूप में उत्पेक्षित करने से tata है ॥ ७१ ॥ - 
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स्फूजयशोहंसविलासपात्रम्‌, निश्रिशंनीलोत्पलमुखमं यः । ` 
उत्तंसहेतोरिव वीरळक्म्याः, संग्रामलीलासरसश्चकषं ॥ ७२॥ 
स्फू दिति--यः = श्रीतैलपः | उत्रभम्‌ = उद्गता अभा यस्य तत्‌। 'गोख्तियोर्पसजंनस्ये'ति 
हस्वः । स्फूज॑यशोददंसविलासपात्रं =स्फूर्जतीति ME, शकृमत्ययान्तं रूपं, प्रवर्धभानं यदू 
areata हंसस्तस्य विळासपात्रं क्रोडास्थानम्‌ । निर्त्चिशनोलोत्पलम्‌ = निर्गंतर्लिशद्भ्यो5- 
gion Rifas: न्नः, “निरादयः क्रान्ताथयें पञ्रम्या’ इति पञ्चमीतत्पुरुषः, समासान्तोऽच्‌- 
मत्ययः, स एव॒ नीलोत्पलन्तत्‌ खड्गरूपं नीलाम्बुजातम्‌ । संग्ामलीलासरसः = संग्रामः 
युद्धम्‌ एव लीलासरः क्रीडासरोवरं तस्मात्‌ । वीरलक्ष्म्याः = वौरश्रियः। उत्त॑सहेतोः = उत्त॑सः 
कणांभरणं तस्य हेतोः कारणात्‌ शव । भपुंस्युत्तंसावतंसौ दौ कर्णपूरे च शेखरे’ शत्यमरः। 
wat SISTER । संग्रामे लीलासरोऽमेदः | यति हंसाऽमेदः, ञुक्लत्वसाम्यात्‌। अमेदौ इमौ 
नि्निशाऽमेदापन्ननीलोत्पले हंसविछासपात्रत्वारोपे tata स्वरीकृताविति परम्परितरूपकम्‌। 
खड्गकपंणे रच्या उत्तंसकरणस्य हेतुत्वेनोत्मेक्षणात्‌ हेतूत्मेक्षा । 
झन्वयः--यः soni स्फूर्ज॑द्यशोहंसनिलासपात्रं नििंशनीलोत्पलं संमामलीलासरसः 
नीरलक्ष्म्याः उत्त॑सद्वेतोः शव चकष । z 
झलुवादू--जिस ( पैलपराज ) ने कान्ति विखेएते, वर्दमान अपने यशरूपी दंस की क्रीडा 
का स्थान बने हुए EK नोलक़मल को, युद्धर्पी क्रीडा-सरोवर से वीरलक्ष्मो के कर्णा- 
भूषण के लिए ही मानो खींच लिया | 
आवार्थ --यश श्वेत माना गया है, अतः उसे हंसरूप से वर्णित किया गया है। कृपाण 
श्याम होता है, अतः उसे नोलकमल्रूप कहा गया है और युद्ध को सरोवररूप । संग्राम 
में कृपाण खींचा गया, मानो कृपाणरूप नीळकमछ को राजलक्ष्मी का कर्णावतंस बनाना था | 
कोष:--(पुंस्थुत्तंतावतंसो दौ कणेपूरे च शेखरे? LAAT: | 
अलंकार--संग्राम में लोळासरोवर का अमेद है। यश में हंस का अमेद है। ये 
दोनों अमेद निरि से अभिन्न नोलकमल पर हंसबिलासपात्रत्व के आरोप के हेतु माने गये 
हं । अतः परम्परित रूपक अलंकार है। निर्लिशरूपो नीलोत्पल को खींचने का हेतु राज- 
लक्ष्मी का उत्तंसकरण उत्पेक्षित है, अतः उत्मेक्षा भी है ॥ ७२ ॥ 
विधाय सैन्यं युंधि साक्षिमात्र, दासीकृतायाः प्रतिपक्षलद्म्याः । 
यः प्रातिसाब्यार्थमिवाञ्चहाव, महासुजः शत्रुनरेन्त्रकीर्तिस्‌ ॥ ७३ ॥ 


दिघायेति--मदासुजः = महाबाहुः, Aen yet यस्येति बहुत्रीहिः । 'आन्महृतः 
समानाधिकरणजातीययोः? शति महतस्तकारस्याकारः, सवणंदीषं: । यः= तैलपः | युधि = 
युदे । सैन्यं = सेनाम्‌ । साक्निमात्रम्‌ = साक्षि एवेति साक्षिमात्रं, साक्षिमात्रमिति अत्रधारणोत्तर- 
पदकर्मधारयः । “मात्रा कणेविमाषायां वित्तमाने परिच्छदे । अक्षरावयवे स्वल्पे क्लीवं AS- 
वधारणे? शति कोषः । विधाय = कृत्वा, केवलं साक्षितां संस्थाप्य, साहाय्यं विनैवेत्ययं: । दासी- 
कुतायाः-अदासी दासी इता, तस्या दासोङतायाः दास्यतां नीतायाः। freA = AZ: 
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Tafa: । प्रतिमाव्यायं = मतिभूः after: तस्य भावः आतिमाव्यं तदयंमिव । शतः 
नरेन्द्राणां = अरातिमूपालानां । कीतिं=यश्षः । आजुद्दाव = आकारयामास । अत्र भातिभा- 
च्याय मिवेत्युत्मेक्षा | 3 

अन्वयः--महामुजः यः युधि सैन्यं साक्षिमात्र॑ विधाय दासोकृतायाः प्रतिपक्षलक्ष्म्याः 
आतिभाव्यायंमिव छत्रनरेनद्रकीतिंम्‌ आजुद्दाव । ‘ 

अजुवाद--महाबाडु जिसने युद्ध में अपनी सेना को केवल साक्षी रखकर ( अर्थात्‌ 
सेना को सहायता के बिना ) दासी बना ली गयो शत्रु की राजलर्मी के जामिन के रूप में 
ही मानो शत्रुराजाओं कौ कीतिं का आहान किया । 

स्मवाथ-युद्ध करते हुए उसने सैन्य को सहायता न लेकर अकेले ही विजयभी आप्त 
की । शत्रु की लक्ष्मी के साथ शत्रु की कीतिं भी उसके पास ही आ गयी । 

कोष:--'मात्रा कणविमृषायां वित्ते माने परिच्छदे । शक्षरावयवे स्वल्पे क्लीबं meis- 
वधारणे? इति कोषः । 

अर्लझार--शनुराजाओं की कीत्ति के आहान में प्रतिमूत्व को फलरूप में उत्मेक्षित 
करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥ ७३ ॥ 

औतैङपानन्तरं सत्याअयो TE 


चालुक्यवंशामलमौच्िक्री:, सत्याश्रयोऽभूदथ भूमिपात: । 

Gat यस्य ञ्रुङुटिक्रुधेव, द्विषां कपालान्यपि चूर्णितानि ॥ ७४ u 
चालुक्येति-अय = अनन्तरम्‌ । चालुक्‍्यवंशामलमौक्तिकग्री: = चाहुक्यवंशे5मलमौक्ति- 
कस्य चाइक्यकुखे मुक्ताफलस्य औरिव ओयंस्य सः वंशः = कुलं वेणुश्च, वेणुजामळमौक्तिकस्य 
कान्तिः चालुक्यवंशजन्मेत्यः । सत्याश्रयः = सत्याभ्रयनामा । WINS: = नृपः। अमूत्‌= 
अधून ae | झुकुटिक्रुपा = क्रोधादिना अकुरिसंकोचनेनेव । '“अकुटिभ्रुंकुटिअंकुटिः 
ferry? इत्यमरः | Stabe alia ad fone? इत्यमरः । खड्गेन -निर्खिशेन, 
खड्गः, ‘afe’ धातोः “छापूखडिभ्यः कित्‌? शति गन्‌ अत्यये रूपम्‌ 
“खड्गे ठु नि्िशचन््रहासासिरिष्टयः । कौक्षेयको ae: करवालः इपाणबत्‌? 
; Se l Seats । कपालानि अपि चूणितानि = शिरो5स्यिखण्डान्यपि चूणिंतानि । 
A धस्योत्‌मरक्षणात्‌ पेक्षा । Fa वेणुत्वारोपो 2 
ठि 0 ARR राजनि मौक्तिकत्वारोपे कारण 


अन्वयः-अथ चाङुक्यवंशामलमोलिंकभौः सत्याश्रय: : yaa 
इन खड्गेन द्विषां कपालानि अपि चूणितानि । Rs 

अजुचाद्‌--तदनन्तर चालुक्यवंश में निमंछ मौक्तिक को सी शोमा से युक्त सत्याश्रय 
लान इधा । जिसने मानो भूकुटिकोथ सरीखे अपने Gen से शत्रुओं के कपोल Bae 
कर दिये। 
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भावार्थ--चालुक्यराज सत्याश्रय का खड्ग मानो उसकी भ्रुकुटि की तरह था, जिसके उठने 
मात्र से शत्रुओं के कंपाले चूर्ण ह्यो गये । 
कोष:--अकुटिभ्रुंकुटिभ्रू कुटिः स्त्रियाम्‌? इत्यमरः । 
अलंकार--खड्ग पर wale क्रोध के उत्मेक्षण से उत्प्रक्षा हैं । वंश पर वेणुत्व का 
आरोप राजा पर मौक्तिकत्व के आरोप का हेतु है । अतः परम्परित रूपक मी हे ॥ ox ॥ 
अथ सत्याभ्रयविक्रंमो वण्यंते-- 
यस्येषवः संयुगयामिनीषु, प्रोत्रतिक्ष्मापतिमौछिरत्नाः | 
ग्रृहीतदीपा इव विन्दते स्म, खड्गान्धकारे रिपुचक्रवालम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यस्येति-संयुगयामिनीपु = संयुगा एव युद्धान्येव, यामिन्यः रात्रयस्तासु समरनिश्ञाद्ु । 
ग्रोतप्रतिक्ष्मापतिमौलिरत्नाः-भोतानि विद्वानि, छयी तन्तुसंताने, shad स्मेति प्रोतानि 
अतिक्ष्मापतीनाम्‌ शत्रृनृपाणां, मोलिरत्नानि शिरोमणयो येपु ते । यस्य = सत्याभ्रयस्य । शषवः = 
बाणाः । 'पृपत्कबाणविशिखा अजिह्यगखगाशुगाः। कलम्वमार्गणशराः पत्री रोप GRA? इत्यमरः 
एष्यतेऽनेनेति इपुः, ईप गतिहिंसादशनेषु’ तत ईषे किच्च’ इत्युः आदेरिच्च | खड्गान्धकारे = 
निस्त्रिशतमसि । गृद्दोतदौपाः = करग्रहीतमदीपा शव । रिपुचक्रवाछं = शत्रुमण्डलम्‌ । ० 
विग्दतेस्म = जानन्तिस्म, विद विचारणे इति रुधादिस्थस्य धातोलंटि प्रथमपुरुषस्य बदुधचने 
“विन्दते? इति रूपम्‌ अनु विद्धराजमौलिरत्नेपु बाणेषु ग्रहीतदीपकत्वस्य संभावनाद्‌ उत्प्रेक्षा । 
अम्बयः--संयुगयामिनीषु भोतप्रतिक्ष्मापतिमौलिरत्नाः यस्य.इषवः खद्गान्धकारे ग्रहीत- 
दोपा शव रिपु चक्रवालं विन्दते स्म । 
, झलुवाद--युरुरूपी रात्रियो में शत्रुओं के सुकुटो में जटित रत्नों से विद्ध हुए, जिसके 
बाण खड्गरूपी अन्धकार में मानों दीपक सा लेकर शत्रु समूह को जान लेते 
आवार्थ--सत्याभ्रय समर में जो बाण बरसाते ये, तो उसमें शत्रुओं फै- शिंरोमूषण के रत्न 
w ma । रत्नंविद्ध ये बाण मानों युद्धछूपी रात्रि के अन्धकार में दौपक लेकर शत्रुओं 
g 
षोष:--'पपंत्कवाणविशिखा RET: इत्यमरः । 
खलंका(--राजाओं में मौलिरत्न से विद्ध वाणों में दीपग्रदण के संभावन से उत्प्रेक्षा 
अळंकार È ॥ ७५॥ 
अवन्ध्यपातानि रणाङ्गणेषु, सल्लीलूमाकृष्टधनुगुणस्य | 
यस्यानमत्कोरितया व्यराजदखाणि चुम्बन्निव चापद्ण्डः ॥ ७६ ॥ 
अवन्ध्येति--रणाङ्गणेष = समरप्राङ्गणेष | सलीलम्‌ = लीलया सह यथा स्यात्‌ तथा 
RAL | आकृष्टधनुरणस्य=्=आङृष्टः WAIT: = चापमौवी येन, तस्य॒ । यस्य =सत्या्रयस्य | 
चापदण्डः = कामुंकदण्डः । आनमत्कोटितया = आनमन्त्यौ कोरी प्रान्तभागौ यस्य सः आनम 
त्कोटिरतस्य भावरतया, आनमस्कोटितया अवनमत्कोणतया । “कोटिः स्त्री धनुषोऽग्रेऽभ्रौ सङ्ख्या- 


` 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


७५६ विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ | र 


Resende? इति मेदिनो । अवन्ध्यपातानि = अवन्ध्य:-अमोषः पातः पतनम्‌ येपान्तानि अमोष- 
अहाराणि । अस्त्राणि = इषून्‌ । चुर्म्वान्नव = स्पृशन्निव । व्यराजत्‌ = अशोभत । 
अन्वय:- रणाङ्गकेपु सलीलम्‌ आङ्कटषनुरुंणस्य यस्य चापदण्डः आनमत्कोटितया अवन्ध्य- 
` पातानि अख्राणि चुम्बन्‌ इव व्यराजत्‌ 
अनुवाद्‌-युद्ध के प्रांगण में आयास के विना हो धनुप की प्रत्यञ्च खींचने वाले जिस 
सत्या्रय का धनुदंण्ड दोनों किनारों के झुक जाने के कारण अमोघ रूप में वेधनेवाले Bet को 
* मानों चूमता हुआ सा शोभित होता था। 
आवार्थ-खीचे गये धनुप के किनारे झुककर मानो अमोघ अखों को चूम छेते ये। | 
कोषः-'अङ्गणं चत्वराजिरे’ इत्यमरः । 'धनुश्चापौ धन्त्रश्रासनकोदण्डकासुकम्‌? 
XART: | 7 
अलंकार--चापदण्ड में चुम्बनरूप क्रिया के उत्मेक्षण के कारण उत्प्रेक्षा है ॥ ७६॥ 
भूश॒त्सह्रापितदेहरन्ध्रेः, क्ौञ्चाचलच्छिद्रविशारदानाम्‌ | 
सेहे न गरवः एथुसाहसस्य, यस्येपुभिर्मागंचमागेणानास्‌ ॥ ७७ ॥ 
भूभ्यदि ति- एयुसाहसरय = एथु महत्‌ साहसं, .सहसि बले भव “तत्र भवः? इति अणू 
मत्ययः, यस्य तस्य अतिविक्रमवत: | यस्य = सत्याश्रयस्य | भनृत्सह्रापितदेहरन्भ्रः = विद्धापरि- 
मितसंख्याकनृपैः, पक्षे छिद्रितासंख्यातगिरिमि: | शपुभिः=वाणेः। क्रञ्चाचछच्छिद्रविशारदानां = 
ौञ्चामिधपर्चतच्छेदनकुझलानाम्‌ । भार्गवमागंणानां = परशुरामबाणानाम्‌ । - गर्वः = अहंकारः । 
न सेहे = न सोढः । क्षत्रियकुलविनाश्कः परशुरामः marae विव्याधेति श्यते । se कालि- 
दासेन “हंसद्वारं भगुपतियशोत्रत्मं यत्करौन्नरन्भम्‌? इति Raga । भार्गत्रपरशुरामेण केवलमेकस्मिन्‌ 
mince छिद्रं इतमासीत्‌, अनेन तु अनेकेषु भूभृत्ठ॒ इति, तस्मादस्य AR, अतो 
व्यतिरेको व्यङ्ग्यः । 
अन्वय: - प्थुसाहसस्य यस्य भूभत्सहस्रापिंतदेहरन्भेः इपमिः ऋौश्वाचलच्छिद्रविशारदानां 
भागंवमार्गणानां गरः न सेहे । 
'अनुवाइ--अति साहसी, जिसके हजारों मूभूतों ( राजाओं, पक्षान्तर में पर्वतों ) को देह 
को वेधने वाले बाणों ने ( एक ) क्रौचपर्वंत के भेदन करने में कुशल परशुराम के बांणों का 
गर्ने न सहन किया । 
भावार्थ--परशुराम ने एक भूभृत्‌ ( पव॑त, ma) को छेद दिया था, किन्तु शस 
नृपति ने हजारों मूभृत्‌ ( राजाओं ) के शरीर विद्ध कर दिये । 
कोय:--'साहसं तु दमे दुष्करकमंणि अविसृश्यक्ततौ भाध्ये’ इति वैजयन्ती । ‘dish 
मानोऽहंकारो मानश्रित्तसमुन्नतिः | दपोंऽवछेपोऽवषटम्मरद्चत्तोद्रेकः स्मयो मदः? इत्यमरः | 
झल्ंकार-परशुराम ने एक RIA ( पठ ) का मेदन किया था, इसने तो अनेक TAT 
( राजाओं ) को विद्ध किया, इस प्रकार व्यतिरेक व्यङ्गय है ॥ ७७ ॥ 
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दृस्तारिदेहें. समरोपमदसून्नावशेषस्थितद्वारदाज्नि | 
यज्ञोपवीतभ्रमतो वभूव, WET Hee: क्षणमन्तरायः ॥ ७८ ॥ 
इप्तेति--समरोपमर्द॑सन्नावशेपस्थितहारदाप्नि = समरे युद्धे उपमदे: anced सन्ञावशेषं 
सन्नभेवावशेपो यरय तत्‌ स्थितं द्वारदाम हार एत्र दाम माला यस्मिन्‌ तस्मिन्‌। दृप्तारिदेहे = 
दृप्तश्चासावरिश्च तस्य देहे शरीरे। यश्चोपत्रीतञ्रमतः = यज्ञोपवीतस्य Wa भ्रमत: HAT | 
यस्य म्रहृतुँः = प्रहारं कुवंतः । क्षणम्‌ = किञ्चितकालं । प्रह्रकरणे अन्तरायः = विष्नः 
*विष्नोन्तरायः प्रत्यूहः? इत्यमरः। वमूव = अमूत्‌.। द्वारसुत्रे यश्ञोपत्रीतस्य आन्तिवर्णनाद 
आन्तिमानळलारः | 
अन्वयः--समरोपमदंसत्रावशेषरिथितहारदाम्नि दृ्तारिदेहे यज्ञोपतरीत्रमतः यस्य प्रहतं 
ATA: बभव | 
अनवाद--रण के सम्मद में ( हार के रक्ष गिर जाने के कारण ) सन्नमात्ररूप में बच 
रहे हार से युक्त Wis शत्र की देह पर महार करने वाळे सत्याय को यशोपवीत के भ्रम 
से क्षण भर तक रुकना पढ़ा । 
. आवार्थ--युद्ध के ठेल-ठाल में हार के मोती आदि तो गिर गये, शरीर पर. AAT 
रहे । शत्रु के ये हारसत्र उनके शरीर पर यज्ञोपवीत का भ्रम पैदा कर देते थे, अतः उन्हें दिन 
समझ कर वह मारने में ठिठक जाता था। 
- कोषः--“अख्ियां समरानोकरणाः कलहृविग्रहौ’ इत्यमरः । 'विष्नोऽन्तरायः अत्यू 
RAAT: | 
अलंकार--दारसत्र में यज्ञोपवीत की आन्ति से आन्तिमान्‌ अलक्वार है ॥ ७८ ॥ 
प्राप्तस्ततः श्रीजयसिंहदेवः, चालक्यसिंहासनमण्डनत्वम्‌ | 
` यस्य व्यराजन्त गजाहवेषु, सुक्ताफल्लानीव करे यंशासि ॥ ७९ ॥ 
प्राप्त इति--ततः = सत्याश्रयनृपानन्तरम्‌ । भ्रीजयतिंहदेव: = एतन्ञामा BI: NGA- 
संहासनमण्डनत्वं॑ प्राप्त: = चालुक्यराजसिंदासनभूषणत्वं प्राप्तवान्‌ । ओ सत्याश्रयानन्तरं 
जयसिंहो TATE | गजाहवेपु = गजप्रधानेषु रणेषु | यस्य = भ्रीजयसिंद्ददेवस्य | करे = हस्ते । 
सुक्ताफलानि = मौक्तिकानि । यशांसि इव = कीतय इव । व्यराजन्त = विरेजुः । get 
ARAL यशसां मुक्ताफलेपूत्मेक्षणात्‌ SHAT | 
अन्वयः--ततः भ्रीजयसिंहदेवः चाळुक्यसिंहासनमण्डनत्वं प्राप्त, गजाहवेषु यस्य करे 
सुक्ताफलानि यशांसि श्व व्यराजन्त । 
अलुवाद--तदनन्तर ( सत्याश्रय नृप के पश्चात्‌ ) श्री जयसिंहदेन चालु॒क्यसिंदासन के 
अलक्कार बने हस्तियुद्धं में जिस जयसिंह देव के हाथ में मोती यश को तरह शोभा देते ये । 
कोषः--“अभ्यामदसमाषातसंग्रामाभ्यागमाहवाः' इत्यमरः । 
अल्लंकार--सुक्ताफल में यश का उत्प्रक्षण करने से SAM अलङ्कार दे ॥ ७९ ॥ 


® 
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“uc विक्रमाङ्देवचरितस्‌ 
तत्मतापं वणेयति-- : 
` यस्य प्रतापेन कदथ्यंभानाः,प्रत्यर्थिमपालमहामहिण्यः । 
'अन्वस्मरंश्वन्दनपद्षिलानि; प्रियाक्कपाल्ीपरिवतंनानि ॥ ८० n 
यस्ये ति--यस्य = जयसिंहदेवस्य । प्रतापेन = प्रभावेण, कोषदण्डजेन प्रमावेण प्रकृष्तापेन 
च । कद्येमानाः = कदय्यंन्ते इति कदर््यंमानाः पीडिताः । प्रत्यथिमूपालमहामहिष्यः =. 
अत्यरयिभृपालानामरातिमूपानाम्‌, महामहिष्यः इताभिपेका राशयः । चन्दनपङ्किछानि = चन्दनेन 
हरिचन्दनेन पहिलानि लिप्तानि । म्रियाङ्कपालीपरिवतनानि=म्रियाणां ag: क्रोडः, तस्य पाली 
AT Teta आइलेप इत्वर्थः, तत्र परिवतंनानि परीवर््तान्‌ । अन्वस्मरन्‌ = स्मरन्तिस्म । 
अत्र मदिषीशब्दस्य Reece महिष्यो ग्रीष्मे शेत्याय पक्के लुठन्ति तथैत्र इमा cafes 
पराजयात्‌ माक्‌ ITS स्वपत्यकूलिप्तचन्दनपक्के लुठन्ति स्मेति । 
झन्दयः--यस्य प्रतापेन कदर्यमानाः प्रत्यर्थि-भृपालमहामहिष्यः चन्दनपङ्षिछानि- . 
म्ियाङ्ूूपालीपरिवतेनानि अन्वस्मरन्‌ । 
अजुवाद--जिस जयसिंह देव के प्रताप से पीडित शत्रु राजाओं की रानियाँ अपने पतियों 
के चन्दन-चचिंत अंक में ली गयी करवरों को ( अव्‌ केवळ ) स्मरण किया करती थीं । 
कोषः--'दविडविपक्षाददितामित्रदस्युशात्रवशत्रवः । . अभिषातिपरारातिमत्ययिपरिपन्थिनः? 
इत्यमरः ॥ ८० ॥ 
` प्रतापमानौ सजति प्रतिष्ठां, यस्य प्रभातेष्विच संयुगेषु । 
सूर्योपल्वानामिव पार्थिवानां, केषां न तापः प्रकरीवभूच ॥ ८१ ॥ . 
अतापेति--यस्य = जयदेवस्य । भ्रमातेष्विव = प्रातः समयेष्विव । संयुगेषु = सङ्‌ 
TAJI मतापमानौ = प्रताप: तेजः भानुरिव तस्मिन्‌, अन्यत्र-प्रकृष्टस्तापो यस्य सः प्रतापः), 
स चासौ माचुश्च-प्रतापभानुस्तस्मिन्‌, 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌? इति सप्तमी। 
अतिष्ठां मजति = माधे. सांत । सूर्योपलानामिव = सर्यकान्तानामिव । कस्य तापो न बभूव । 
अपि तु सवेषामेव MAME तापो व्यक्तोऽमूत्‌। अन्न प्रतापे भानुत्वारोपाद्‌ रूपकम्‌ । अमात- 
संयुगयोः सुोपलपाथिवयोश्वोपमा। केषां न प्रकटीवमूवेत्यर्थापत्तिश्चेति परस्परसापेक्षत्वात्तेपां 
Oa: | ; 
खअस्वय:--यस्य प्रमातेषु अ्रतापभानौ प्रतिष्ठां भजति सूर्योपळानामिव केपां पार्थिवानां ताप: 
न अकटीवमूव । ; 
अनुवाद्‌-युड में म्रातः:कालीन सूये के समान जिस जयसि देव के प्रताप के प्रतिष्ठित 
होने पर सर्यकान्व मणि के सदृश किन राजाओं में ताप नहीं प्रकट हुआ ? 
कोषः--अत्यूषो इहंमु्ख कल्यसुष:प्रत्युपसी आप । प्रमातम्‌? इत्यमरः | 
अलंकार-यहाँ मताप पर मानुत्व के आरोप के कारण रूपक है। प्रभात एवं संयुग 
तया सर्योपल एवं niia में सादृश्य के कारण उपमा है। 'केषां न बमूव” के सापेक्ष होने के. 
कारण अर्थापत्ति मी है । इन तीनों का संकर है॥ ८१ ॥ 
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प्रथमः सर्गः | “g 


यात्रासु यस्य ध्वजिनीमरेण, दोलायमाना सकला धरित्री । - 
आद्रत्रणाधिष्ठितपृ्ठपीठ मकमंठं Bait चकार ॥ «२ ॥ 


याश्रास्विति--यस्य = जयसिंहदेवस्य । यात्रासु = विजययात्रासु । ध्वजिनीभरेण = सैन्य 
समूहेन । दोलायमाना = कम्पमाना | सकला = समस्ता | धरित्री = भूमि: । कूमपतिं = कच्छ 
, पम्‌ । आद्रं्रणाधिषठितपृष्ठपोठम्‌ = आद्रों यो ब्रणस्तेनाधिष्टितं युक्तं, पृष्ठपोठं एएमागो यस्य 
तम्‌ | अतएव अकमठम्‌ = निष्क्रियं | चकार = कृतवान्‌ । 
अन्वयः--यस्य यात्रासु ध्त्रजिनीभरेण दोलायमाना सकला धरित्री HATA आद्रेव्रणाधि- 
छितपृएपीठम्‌ अकमंठं चकार | 
अचुवाद्‌--जिस ( जयसिंह देव ) की विजययात्राओं में सेना के मार से काँपती हुई 
पृथ्वी ने कूर्मराज के पीठ के स्थित ब्रणों ( घावों ) के फिर से नवीन कर देने से निष्क्रिय 
कर दिया । 
भावार्थ--जयसिंद्द देव की विशाल सेना के अभियान होने पर उसकी धमक से एथ्वी को 
धारण करने वाले कच्छपावतार भगवान्‌ के पीठ पर घाव हो गये । 
कोप:--'कमंशूरस्तु कमः? इत्यमरः ॥८२॥ ` के 


किरीटमाणिक्यमरीचिवीचि-प्रच्छादिता यस्य विपक्षभूपाः | 
चिताभिभीत्या समराङ्गणेषु, न सङ्गृहीताः सहसा शिवामिः ॥ ८३ ॥ 


किरीरेति--यस्य = जयसिंहदेवस्य । विपक्षमूपाः=शप्रुनृपाः । किरोटमाणिक्यमरीचिः 
बीचिप्रच्छादिताः = किरीटेषु मुकुटेपु माणिक्यानि रत्नानि, तेषां मरीचिवीचिभिः किरणततिभिः 
अच्छादिताः आवृताः | समराङ्गणेषु = युद्धान्णेषु । चिताझिभीत्या = चितिवहिमियेन । “चिता 
चित्या चितिः सियाम्‌ इत्यमरः | शिवाभिः ==श्वृगालोमिः । “स्त्रियां शिवा मूरिमायगोमायुखगधूतेकाः। 
अृगाळवञ्रकक्रोष्डुफेरुफेरवजम्बुकाः? इत्यमरः | सहसा = प्रसद्य । न सङ्गृद्दीताः = सुकुटस्यित= 
माणि्येषु चितासनिश्रन्त्या भीतास्ताः सहसा खादितुं न गताः। माणिक्यमरीचिषु चिताप्नि 
प्रतिपादनाद आन्तिमानलक्कारों व्यङ्गयः | 

अन्वयः-यस्य विपक्षमूपाः किरीटमाणिक्यमरीचिवीचिमच्छादिताः समराङ्गणेषु चिताझि- 
भोत्या शिवामिः सहसा न सङ्गृहीताः | 

झलुवाद्‌-जिस जयसिंह देव द्वारा मारे गये राजाओं को, Agel A जड़े हुए रत्नों की 
किरणों से आवृत रहने से, युद्धभूमि में सियारिने चिताझि के भम से भीत होकर खाने के 
लिए सहसा प्रवृत्त नहीं होती थीं । 

कोषः--'चिता चित्या चितिः ferry? इत्यमरः । ‘feat शिवा भूरिमायगोमायुरुगपूतेका: । . 
खृगाळवञ्कक्रोष्डफेरुफेरवजम्बुकाः? इत्यमरः | 

अलंकार--माणिक्यकिरणों को चिताझिं के प्रतिपादन से आन्तिमान्‌ अलंकार व्यंग्य 
द्वै ॥ ८३॥ 
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í 


= यात्रासु दिकपालयुरीं विहुण्ठय, न दिग्गजान्‌ केवलमग्रहीथः | 
पळायितास्ते जयसिन्धुराणां, गन्धेन सपषच्छद्वान्धवेन ॥ ८४॥ 


यात्रास्दिति-यः = जयसिंद्ददेव: | यात्रासु = विजययात्रासु | _ दिकपालपुरीं = दिक्पाल- 
नगरीम्‌ | विछुणऽय = लुण्ठयित्वा | केबलं दिग्गजान्‌==दिगगजेन्द्रान्‌ । न अग्रहीत । यतः ते = 
दिग्गजाः । जयसिन्धुराणां =गन्धगजानां । सपतच्छदवान्धवेन = सप्तच्छदः सप्तच्छदनामधे- 
यस्तरुविशेपस्तस्य बान्धवेन सदृशेन । गन्धेन = मदगन्धेन | पलायिताः = SZT: । 

अन्वय:--यः यात्रासु दिकपालपुरीम्‌ विलुण्ठय केवलम्‌ दिग्गजान्‌ न अग्रहीत्‌, ते जय- 
सिन्धुराणां सप्तच्छदवान्थवेन गन्धेन पलायिताः | 

अनुवाद--जिस जयसिंहदेव ने अपनी विजययात्राओं में दिकपालों को नगरो छूट 
छिया, केवल दिग्गजों को नहीं लिया, क्योकि वे ( जयसिंद्ददेव के ) गन्धगजो की सप्तच्छद 
जैसी मदगन्ध से हो माग चुके थे । 

सआवाथं-जयसि नरेश के गज दिग्गजों से भी अधिक वल्वान्‌ थे । 

कोष:--सप्तप्णों विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः? इत्यमरः ॥ ८४ N 


अपारवीरनतपारगस्य, पराङ्सुखा एव सदा विपक्षाः | 


अधिज्यचापस्य रणेषु यस्य, यशः पर सस्घुखमाजगाम ॥ ८५॥ 


अपारेति-अपारवीरक्नतपारगस्य = अपारं दुस्तरं यदू dad Tear, तत्र, पारगः पार- 
गामो । विपक्षा:--छात्रवः। सदा = adar, सवस्मिन्‌ काले सदा, अत्र सत्र॑शब्दात्‌ 'सर्वे- 
'कान्यकियत्तद: बारे दा? इति (दा? अत्ययः, सवस्य सादेशः | EGA: = असम्मुखीना एव, 
परं रणेषु = युद्धेषु । अधिज्यचापस्य = ज्याम्‌ अधिगतः, चापः यस्य तस्य = areata. 
दण्डस्य | यस्य = जयसिंहृदेवस्य । . यशः = कीतिः । सम्मुखम्‌ = अभिमुखम्‌ । आजगाम = 
आगता । ; 
अन्वय:--अपारवोरज़तपारगस्य विपक्षाः सदा पराङ्मुखा एव, परं रणेषु अधिज्यचापस्य 
यस्य यशः सम्मुखम्‌ आजगाम | 
अचुवाद्‌--अपारवीर त्रत के पारंगत जिन ( जयसिंह देव के ) शत्रु सबंदा उनसे पराङ्‌ 
सुख ही रहते थे, किन्तु संयामों में चढ इई मौवो वाले धनुप धारण किए हुए उनके सम्मुख 
कीतिं ली I 
. आावाथ-जयसिंहृ के सम्मुख उनके वीर तो नहीं ठद्दर पाते थे, उन शत्रुओं का 
यश उन्हें छोड़कर जयसिंह देव के सम्मुख ही आ जाता या | = क 
कोष:--'मौर्वो ज्या {शनी गुणः? इत्यमर:॥ ८५ ॥ 


यशोवर्तस ant सुराणाम्‌, stad: समरोत्सवेषु । 
न्यस्तां स्वहस्तेन पुरन्द्रस्य, यः पारिजातत्रजमाससाद्‌ ॥ ८६ ॥` 
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यशोवतंस इतिः-समरोत्सवेपु= समरा रणा एव उत्सवास्तेषु रणोत्सवेषु । सुराणां = 
, देवानां । 'अमरा निजंरा देवास्िदशा विबुधाः सुराः? इत्यमरः । नगरम्‌ = इन्द्रपुरी | यशो-. 
We = स्वकीतिंभूपितं । कुवंन्‌। तथापि स्वयम्‌ अगवे: =a विद्यते गर्वो यस्य सः अगवे: दपं- 
रहितः, “गवोऽभिमानोऽहङ्कारः' इत्यमरः । यः = जयसिंहृदेवः । पुरन्दरस्य = शुक्रस्य । स्वः 
हस्तेन = स्वकरेण ।, न्यस्तां = प्रदत्ताम्‌ । पारिजातस्जं = देवकुसुममालाम्‌। आससाद = 
आप्तवान्‌ | 
अन्वयः-समरोत्सवेषु सुराणां नगरं यशोवतंसं कुवंन्‌ ( स्वयम्‌ ) अगवेः यः पुरन्दरस्य 
स्वहस्तेन न्यस्तां पारिजातत्र मम्‌ आससाद । 
अनुवाद्‌--रणोत्सवों में देवताओं फी पुरी ( अंमरावती ) को ( अपनी ) TT 
विभूषित कर ( फिर भी स्वयम्‌ ) निरभिमान रहकर जिसने देवराज इन्द्र से. स्वयं अपने हाथों 
से afta पारिजात पुष्पों को माला प्राप्त की । 
भावाथं--जयसिंह देव की शूरता की कीतिं स्वगं तक पहुँची । अतः उस कीति का 
, आदर करने वाले इन्द्र ने स्वयं पारिजात माला भेंट की । 
कोषः--“अख्तियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ' शत्यमरः। उत्तंसावतंसौ दौ कर्पूरे क. 
शेखरे? इत्यमरः ॥ ८६॥ : 
।  जयसिंहृदेवतनयमाहवमल्लदेवभतापमासर्गान्त वणंयति- | 
तस्मादमूदाहवमछदेवः, त्नैडोक्यसछापरनामधेयः । 
यन्मण्डलाग्रं न सुमोच लक्ष्मीः, धाराजलोत्या जलमानुषीव ॥ ८७ ॥ 
तस्मादिति--तस्मात्‌ = जयसिंहदेवात्‌ । नेलोक्यमल्लापरनामधेयः= Fees” 
इत्यपरनामधेयं यस्य सः | आहवमल्छदेवः=आहवमल्ळदेवनामा | नृपः =राजा। अभूत्‌ = 
बभूव । लक्ष्मीः राजळदमीः | यन्मण्डलाअम्‌ == यस्य आहवमल्लदेवस्य, मण्डलाग्रं खड्गं । 
थाराजळोत्या=्=धाराजळात्‌ कुपाणधाराजळात्‌ , उत्या=उत्पन्ना । जलमानुषीव = जळसम्मूता- 
प्सरःसदृशीव | न सुमोच =न तत्याज | यथा जलोत्पन्ना मानुषी जलं न जहाति, एवं इपाण- 
ममावसम्पादिता राजलक्ष्मीराइवमल्छदेवस्य इपाणं न सुमोच, तमेव सिषेवे, इति भावः । 
धाराजलोत्यलक्ष्म्या जळमानुषीसाइस्यश्रतिपादनादुपमालक्कारः | : 
` झम्वयः- तस्मात्‌ त्रेलोक्यमल्लापरनामधेयः आहवमल्लदेवः अमूत्‌ , लक्ष्मी: यनूमण्डलाम् 
` धाराजलोत्या जलमानुषीवंभ सुमोच । a 
अनुवाद्‌--उन ( जयसिंह देव से ) आहवमल्लदेव नुप ( उत्पन्न ) हुए, जिनका दूसरा 
नाम त्रेलोक्यमल्छ भी था । धाराजल ( इपाणधारा, जलप्रवाह ) से उत्पन्न हुई अप्सरा के 
समान राजलक्ष्मी ने जिसके कृपाण का कभी परित्याग नहीं किया । र 
भावार्थ--इपाण की धाराजल से राजलक्ष्मी का जन्म हुआ | वह जलसम्मूत अप्सरा के 
स्वभाव को पाकर उस कृपाणधाराजल को छोड़ न सकी | 
कोष:--'कौक्षेयको मण्डछाग्रः करवालः FATA? श्त्यमरः । 
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अलंकार--धाराजळोत्पन्न राजलक्ष्मी का साइश्य जलमानुषी से होने के कारण 
उपमा है ॥ ८७॥ 
आख्यायिकासीन्नि कथादसुतेपु, यः सर्गबन्धे दशरूपके च । 
पवित्नचारित्रतया waters, आरोपितो राम इव द्वितीयः ॥ ce ॥ 
. झआंमायिडेति-कवीन्द्रेः= महाकविभिः । आख्यायिकासीम्नि--शातसत्याथें गद्यक- 
काम्यमेदे । AEA = म्रवन्धरचनाएु, स्तोकसत्या्ु कथासु | सगंबन्धे = महाकाव्ये । दश- 
रूपके = दशविधे नाय्ये | “नाटकं सप्रकरणं माणः प्रहसनं डिमः | व्यायोगसमवकारो AAR- 
सुगा? इति दश रूपकाणि। पविचारित्रतया =पवित्रं, चरित्रमेव चारित्रं तस्य भावस्तया पूत 
चरितत्वेन द्वितीयः रामः इव = अपररावव इव । यः = आहृवमल्ळदेवः | आरोपितः == दृष्टान्त- 
त्वेन वर्णनीयत्वेन च गृहीतः | 
अन्वयः--कवीन्द्रेः आख्यायिकासीम्नि कयादूुतेषु सगंयन्धे दशरूपके च पवित्रचारित्र- 
त्तया द्वितीयः राम इति यः आरोपितः । 
अनुवाद्‌--महाकवियों ने आख्यायिका की सीमा में, अद्‌भुत कथाओं में सर्भबन्ध (महा- 


` काव्यां) में नारकादिरूपक भेदों में जिस आहवमल्ल देव को उसके पवित्र चरित्र के कारण 


मानो दूसरे राम के रूप में ही निबद्ध किया । 
आवाथ-आहवमल्लदेव के पवित्र चरित्र के कारण कवियों ने अपने काव्या में उन्हें 
अतिष्ठित किया । 
को प:—“आख्यायिकोपछम्धार्या? इत्यमरः । “प्रवन्धकहपना कथा? इत्यमरः ॥ ८८ ॥ 
भपेपु कूपेष्विव Rema, कृत्वा प्रपापालिकयेव यस्य । 
चीरश्रिया कीतिसुधारसस्य feat सुखानि प्रणदीकृतानि ॥ ८९ ॥ 
भूपेष्विति-प्रपापालिकयेव ==पानीयशालिकायाः पालिकयेव पथिकादिभ्यः जलप्रदान- 
रतया स्येव । यस्य = आहनमल्लदेवस्य | वीरश्रिया = रणविक्रमश्रिया । कूपेष्विव == अन्धुष्विव | 
Gera: महिः कूपः? इत्यमरः। मूपेषृ = नृपेप। 'राशिराट्पा्थिव्षमाभृन्तृपमूपमहीक्षितः? . 
इत्यमरः। कोतिसुधारसस्य = कीतिरिवातिनिमंलः यः रसः सुधा तस्य । रिक्तमावं = रिक्तत्वं । 
कृत्वा = सम्पादय | दिशाँ = ककुभाम्‌ | “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः? इत्यमरः | 
सुखानि = भ्रग्रमागाः, आननानि च। प्रणयीङ्चतानि==स्नेहास्पदीङ्तानि च । वीरशिया प्रपा- 
पालिकासाइश्यात्‌, भूपेषु MEISE: । दिगन्तव्यापिंकीतिः आहवमल्ङदेव 
इति तात्पयंम्‌ । 
अन्वयंः--भपापालिकया इव यस्य AR कूपेष्‌ इव qty कीतिंसुधारंसस्य रिक्तमावं 
कृत्वा दिशां सुखानि प्रणयीकृतानि । 
आअजुवाद--प्याऊ पर पानी पिलाने वाली क्ली की माति जिस आहवमल्छदेव की वीरश्री 
ने कूमों जैसे राजाओं को उनके कीतिं सुधारस से रिक्तकर दिङ्मुखों को अपने मणय का पात्र 
बनाया । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमः सगे: QQ 
भावार्थ--आहूवमल्लदेव की कीतिं दिगन्त तक फैल गयी । 


कोप:---'पुस्येवान्युः अहिः कूपः? we: । “राशि राट्पा्थिवद्मासून्नृपभूपमद्ीक्षितः? 


इत्यमरः । “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता’ इत्यमरः ॥ ८९ I 


कौक्षेयकः क्मातिळकस्य यस्य, पीस्वातिमात्रं द्विषतां प्रतापस्‌ | 
आलोख्य वाष्पाम्डुमिराचचाम, चोल्ीकपोळस्थलचन्द्नानि ॥ ९० ॥ 
algae इति-_कष्मातिलकस्य=पृथिव्यास्तिलकस्य | 'तिलको दुमरोगाश्वमेदेषु तिछ- 
कालके । क्लीवं सौवचंछपलोम्नोने खियान्तु विशेषके’ इति मेदिनी । यस्य =आहरमल्ञदेवस्य | 
कौक्षेयकः = पाणः, कुक्षौ भवः 'कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु? इति कुक्षिशव्दात ढकञ्‌- 
अत्यये रूपम्‌ । द्विषतां = शत्रूणां । प्रतापं = प्रभावम्‌, अन्यत्र अङृष्टन्तापम्‌ । अतिमात्रम्‌ = 
अत्यधिकमात्रम्‌ , मात्रामतिक्रान्तम्‌ गोखियोरुपस्जेनस्य’ इति हस्वः । अतिमात्रोद्गाढनिर्भेरम्‌? 


` शत्यमरः। पीत्वा चोछीकपोठस्यलचन्दनानि= चोछीनां Teta, कपोलस्यलेषु 


गण्डमागेपु चन्दनानि हरिचन्दनानि, हरिचन्दनङ्कतपत्रावछोरित्यथंः । वाष्पाम्बुभिः = चोली- 
नामेवाभ्ुभिः। आळोञ्य = निमेथ्य । आचचाम=पपौ । इपाणः अतापोष्मणः शान्त्यर्थ 
चोलख्नीवाध्पाम्बुमिभितचन्दनं पपौ । कश्चिदुष्णतानिवारणाय चन्दनमिश्रितं जलं शैत्याय सेवत 
इति अग्रकृतव्यवद्दारस्य कृपाणव्यवहारे समारोपात्‌ समासोक्तिरळंकारः। तथादि-'समासोक्तिः 
-समेयंत्र कार्यलिङ्गविशेषणेः। व्यवहारसमारोपः मस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः? इति । 

अन्वयः--ष्मातिळकस्य यस्य कौक्षेयकः द्विषतां प्रतापम्‌ अत्तमात्रं पीत्वा चोलीकपोळस्थङ- 
चन्दनानि AIG: आलोड्य आचचाम । 

अचुवाद-- पृथ्वी के तिलक आहवमल्लदेव के कृपाण ने, शत्रुओं के प्रताप का अत्यधिक 
थान कर Defeat के कपोलों के चन्दन को अभ्रुजलों से आलोडित कर पिया | 

भावाथे -आहवमल्लदेव ने चोलदेश को विजययात्रा को । पराजय के दुःख से रोती 
झत्रुनारियो के मुख की चन्दनरचित पत्ररचना धुल गयी | 

कोषः--'तिळको द्रुमरोगाश्‍वमेदेपु तिलकालके। क्छोवं सौवचंछकलोम्नोनं स्नियान्तु विशेषके? 
इति मेदिनी । कौक्षेयको मण्डलाग्रः पाणः करवाळवत्‌? इत्यमरः । “अतिमात्रोदगाढनिभेरम्‌? 
इत्यमरः । 

अलङ्कार--जैसे कोई प्यास बुझाने के लिए जल पोता है, इसे अभकत व्यवहार के कृपाण 
व्यवहार पर समारोप के कारण समासोक्ति है ॥ ९०॥ 

दीप्र-प्रतापानल-सञ्निधानाद्‌ , Pree पिपासामिव यत्कृपाण: | 
प्रमारपएथ्वीपतिकीर्तिधारां, धारासुदारां कवलीचकार ॥ ९१ ॥ 

दीप्रेति--यत्कृपाण: = यस्य कृपाणः AA: आहवमल्लदेवकरवाल: | दीपप्रतापानल- 
सन्निधानात्‌ = दीप्यते इति दीमः, दीपी दीप्तौ, “नमिंकम्पिसम्यजसकमहिसदीपो र्‌ः' इति 
ताच्छोल्याथे ९? प्रत्यय: AAPL, प्रताप एव अनलः अभिस्तस्य सन्निधानात्‌ सामीप्यात्‌ । 
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पिपासाम्‌ इवम=पातुमिच्छा पिपासा ताम्‌ , पातेः सन्नन्तात्‌ स्रियाम्‌ रूपम्‌, तृपम्‌ इव “उदन्या तु 
पिपासा तृट्‌ ad? इत्यमरः । ब्रित्रत = धारयन्‌ । प्रमारपृश्त्रोपतिकोतिधाराम्‌ = प्रमारः 
पृथ्वीपतिः परमार इति वबंशविशेषः यत्र भोजो जन्म लेमे तद्गंशीयपृथ्त्रीपतेः नृपस्य कीतिंधारां 
यशोधारारूपिणीम्‌ । उदारां = विशालाम्‌ । धारां =भोजराजधानीं। कवलीचकार = जग्राह । 
आत्मसादकरोदित्ययः | अकवलं कवलं चकारेति “अमूततद्भावेऽथे? व्विप्रत्ययः, अस्य च्यो' इति 
ठकारोत्तरवस्यंकारस्य E आदेशः च्व्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌ । धाराशंग्देन द्वथर्थवोधनात्‌ 
इलेपालंकार:। धाराकतरलीकरणे प्रतापानळसन्निधानप्रयुक्तपिपासाधारणस्य हेतुत्वेनोत्मेश्नणात्‌ 
RAT । 
अन्वयः--यत्कुपाणः दोसप्रप्रतापानलसन्निधानात्‌ पिपासाम्‌ इव बिभ्रत्‌ प्रमार-पृःत्रीपति- 
कीतिधाराम्‌ उदारां धारां कवली चकार | 
अनुवाद--जिस आइवमल्ळदेव फे रूढ ने प्रदीप्त प्रतापरूप अभि के सान्निध्य के कारण 
पिपासायुक्त होकर ही मानो परमारत्रंशीय राजा की कोतिंप्रवाहरूप विशाल धारा नगरी को 
| कवलित कर लिया अर्थात्‌ स्वायत्त कर लिया ।. 
भावाथे--आहवमल्लदेव के प्रतापानळ के सान्निध्य के कारण दी उनका कृपाण इतना 
प्यासा हो गया कि उसने परमारत्रंश की कीतिधारा धारा को ही कवलित कर रिया । अर्थात्‌ 
उसपर अधिक्रार कर लिया । 
कोषः--'उदारो दातृमहतोद क्षिणेऽप्यभिषेयत्रत? इति मेदिनी । 


अल्रक्कार-धाराशब्द में इलेपालंकार हे । धारा को कत्रलित करने में प्रतापानळ के 
सान्निध्य को हेतु रूप में उत्मेक्षित करने के कारण उत्पेक्षा हे ॥ ९१ ॥ 


अयाधपानीयनिमग्नमूरिम॒ THUY यदीयखडग: | 
€ ~ s . 2 परिहतुंमीश 
` माग्यक्षयान्मालवभतुरासीद्‌ , एकां न धारां TAT: ॥ ९२ ॥ 


ama इति-यदोयखड्गः = यदीयः यरयाथं, छप्रत्यये तस्य छस्य ईयादेशः, स चासौ 
WENA यदीयखड्गः = आहवमल्लदेवकरवाल: । अगाधपानीयनिमग्नमूरिमूभृत्‌कुम्वः = 
नास्ति गाधः रियतिरत्रेत्यगाथं, त्च यत्‌ पानीयं खद्गधाराजलं तत्र निमग्नं भूरि प्रचुरं भृभत्कुदम्व॑ 
पबतसमूहः राजवंदावगंश्व यरय सः । । अपि == एवम्भूतोऽपि । मालवभतुः = माङवेश्वररय भोज- 
Tarte: | भाग्यश्नयात्‌ = दौमांग्यात्‌ । एकां धारां = नगरीम्‌ , पश्षे जलधारां । ted = 
त्यक्तम्‌ । ईशः = समर्यंः | नासीत्‌ = नाभूत्‌ । 

अन्वयः-यदीयसद्गः अगाधपानीयनिमर्नमूरिभूभृत्‌कुडम्बः अपि माङतरमतुंः भाग्य- 
क्षयात्‌ एकां धारां परिहृतम्‌ ईशः नासीत्‌ । 

अलुवाद-- जिसका खड्ग अपने अगाध थारा जल में समस्तमूभृत्‌ (पर्वत,राज ) कुडम्व के 
निमग्न हो जाने पर भी मालवराज भोज के दुर्भाग्य के कारण एक धारा प्रवाह ( धारा नामक 
नगरी ) का त्याग करने में समर्थ नहीं हुआ | Pe 
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आवाथे--मूरत्कुडम्ब का दो अथे है--राजकुडम्ब तथा पवेतसमूह | इसी मकार पानीय 
और धारा का भी एक अर्थ तो पाण की धार और प्रवाह तथा दूसरा अथे धारा नगरो है । 
इसी आधार पर कल्पना है कि अनेक भूभत्‌ ( पवत ) को डुबा देने वाळे प्रवाह का जैसे एक 
मामूली धारा को त्याग देने में क्या बिगड़ता है, किन्तु अगर वह मिला ही ले तो ae धारा का 
चुर्माग्य है, इसी प्रकार अनेक राजाओं को समेट लेने वाली कृपाणधारा ने यदि एक थारा 
९ नगरी ) को नहीं छोड़ा तो यह उसका दुर्भाग्य हो था। 
कोप:---'अम्मो5णंस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुदम्बरम्‌? इत्यमरः ९२ ॥ 


निःशेषनिर्वासितराजहंसः, खड्गेन बाज्ास्थुदमेचकेन | 
भोजक्षमाशुद्सुजपञ्जरेऽपि, यः कीर्तिहंसीं विरसीचकार ॥ ९३ ॥ 
निःशेषेसि--वालाम्बुदमेचकेन = बाळश्षासौ अम्बुदश्च तद्वन्‌ मेचकेन नवमेघश्यामलेन । 
“मेचकः श्यामे कृष्णे तिमिरे बहिचन्द्रिके? इति हैमः । खड्गेन = कृपाणेन । निःशेषनिर्वासित- 
राजहंसः = निःशेषं निर्वासिताः बहिव्कृताः मानसम्मापिताश्च राजहंसाः राजश्रेष्ठाः पक्षे पक्षि- 
विशेषाः येन सः। 'नि्ोमनृपतौ हंसः? इतिं विश्वः । यः = आहवमह्लदेवः । भोजक्षमामृद्भुज- 


` प्रेऽपि = भोजक्षमाभृतः भोनराजस्य, मुज एव पञ्जरः तस्मिन्‌ अपि । कोतिहंसीं  कोतिरेव ` 


हंसो, ताम्‌ । विरसीचकार = विरक्ता, विवर्णाश्च चकार | बालाम्बुदेन खन्नस्य सादृश्यादुपमा। 
राजछु राजहंसपक्षिणाममेदारोपात्‌ कीतौं हंस्या अभेदारोपात्‌ भोजराजभुजे पञ्ञरामेदारोपाश्च 
सावयवरूमकालक्कारः । 

अन्वयः-वालाम्बुदमेचकेन खड्गेन निःसेषनिर्वासितराजहंसः यः मोजक्षमासुद्सुज- 
पक्षरेऽपि कौीतिंहंसीं विरसीचकार | 

agag- नवमेष की तरह श्याम खड्ग से, समस्त राजदंसों (श्रेष्ठ राजा, पक्ष में राजहंस 
यक्षो ) को निर्वासित करने वाले जिस आहवमल्छदेव ने, भोजराज के बाहुरूप पिंजरे में रहने 
चाळी कीतिंरूपी हंसी को ( उससे ) विरस कर दिया । 

आवाथे-वर्षाकाल में मेष देखकर राजहंस मानससरोवर को लौट जाते इं । नवमेष 
जैसे कृपाण से राजारूपी हंस निर्वासित किये गये, अतः कोतिरूपी हंसी विरस हो उठी । 

कोष:--निलोंमनृपतौ हंसः? इति विश्व: । 

अलङ्कार -वाछाम्बुद में खड्ग की तुलना के कारण उपमा है। राजहंसों का आरोप 

राजाओं पर तथा हंसी का अभेद कोतिं से करने के कारण तथा भोजराज को भुजा पर पञ्जर 
का आरोप होने के कारण सावयव रूपक अलंकार है ॥ ९३ ॥ 


भोजक्षमापाळचिसुक्तधारानिपातमात्रेण रणेषु यस्य | 
कल्पान्तकालानल्षचण्डमुर्तिः, चित्र प्रकोपार्निरवाप शान्तिम्‌ ॥ ९४॥ 
. भोजेति--रणेषु = युद्धेषु । यस्य = आहवमल्छदेवस्य । कल्पान्तकालानलचण्डमूतिः = 
कल्पान्तकाले कल्पावसाने यः अनलः वह्विः भोजक्षमापाळविसुक्तधारानिपातमात्रेण = भोजञ्नमा- 
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पाहेन भोज़राजेन, विमुक्ता त्यक्ता, धारा एतन्नाम्नी नगरी, जळधारा च तस्याः निपातमात्रेण 
प्तनेनैव । शान्ति = शमनम्‌ । अवाप = आप्ता इति चित्रम्‌ आश्चयंभ्‌ । कश्पान्तकालानलेन प्रको- 
पाग्नेः सादृश्यात्‌ उपमालङ्कारः । धारापदेन जलधाराया: धारानगर्याः खद्गधारायाश्च वोधादत्र 
ROUSE: । यथा प्रलयाशिः विसृष्टजलधारासम्पातमात्रेण कदापि शान्तो न 
भवितुमहंति तथैव मरलयाश्नसन्निमः प्रचण्डकोपाशिरपि भोजमयुक्तखड॒गधाराजलेन शान्तो न 
भवितुमहंति, किन्त्वत्र स शान्तिमवाप इति विरोध: । धारापदेन धारानगयों: विमेन विरोध- 
परिहार इति विरोधाभासालक्ारः | 

अन्वयः रणेपु यस्य कल्पान्तकालानलचण्डमूतिः प्रकोपाभिः भोजक्षमापालविमुक्तपारा- 
निपातमात्रेण शान्तिम्‌ अवाप इति चित्रम्‌ । 

अनुवाद्‌-युद्ध में जिसकी प्रलय कालीन अझिं की मोति कोपामि भोजराज के द्वारा 
विमुक्त थारा” के गिर जाने से हो शान्त हो गई, यह आइचय है । 

सावाथं-रण में प्रकोपरूपी अभि धारा के पतन (गिरने, पराजित होने) से शान्त हुई । 

कोष:--'कल्प: शाखे विधौ न्याये Gare ब्रह्मणो दिने’ इति मेदिनी । 

अल्रछ्लार-कल्पान्त काल के अझि से प्रकोपाञ्ि के सादृश्य के कारण उपमा है । “धारा? 
शब्द से प्रवाह और धारानगरो का बोध होने से इलेप है। जैसे मलयाझि जलधारा पातमात्र 
से शान्त नही हो सकती वैसे प्रकोपाझि भी धारा के पतनमात्र से शान्त नहीं हो सकती, किन्तु 
शान्त हो गयी यह विरोध है। धारा से धारानगरी का अथे लेने पर बिरोध परिहार है । इस 
प्रकार विरोधाभास अलंकार है ॥ ९४ ॥ 

यः कोटिहोमानलधूमजालः, मलीमसीङृत्य दिशां सुखानि | 
तत्कीतिमिः क्षालयति स्म दाश्वदखण्डतारापतिपाण्डुरामिः ॥ ९५ tt 


य इति-यः = भाहवमल्छदेवः। कोटिहोमानलधूमजाले:-- कोटिहोमानाम्‌ कोटिसंख्याक- 
हृवनानां यानि अनछधूमजालानि तैः मखाभ्निधूमसमूहैः | दिशां = पूर्वादिदिशां । सुखानि = 
अग्रमागान्‌ू । मलोमसीङ्ृत्य = अमलीमसानि मलोमसानि yor त्वेति मलीमसीङत्य । 
अमूततद्मावेऽये “कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः? इति च्वि प्रत्ययः ,'अस्य च्तौ' इत्यकारस्येकारः। 
अखण्डतारापतिपाण्डुरामिः = अखण्डः पूणो यस्दारापतिश्चन्द्रः, तद्वत्‌ पाण्डुराभिः धवलामिः । 
तत्कीतिंमि: = होमकीतिंमिः । तच्छब्देन होमपरामशंः। शश्वत्‌ = निरन्तरं । क्षाळयतिस्म = 
पुनरपि इवेतिमानं प्रापयत्‌ । तारापतेः पाण्डुरत्वेन कोत सादृश्याद्‌ उपमा । दिङ्युखमिनी- 

` करणपडभ्यो sda एव पाण्डुरकीतिंजननात्‌ विपमालक्ारश्च । तत्छक्षणम्‌-“वरिषमं वण्यंते यत्र 
घटनाननुईपयोः । इति ॥ 

O qaaa: कोटिहोमानरुधूमजालेः (दिशां मुखानि मलीमसीक्षत्य भखण्डतारापति- 
पाण्डुराभिः तत्‌कोतिमि: शरवत्‌ क्षालयतिस्म । 

झनुवाद्‌-जिस आहवमल्छदेव ने करोड़ों यों की अभि के धुएँ से धून्न किए गये 
दिशाओं के मुख को पूणं चन्द्र के समान निर्मल कीतिं से निरन्तर प्रश्नालित किया । - 
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आदाथ--भाद्ववमल्लदेव ने निरन्तर यश सम्पन्न कराये" भौर अपनी कीति दिगन्त 
दक फैलायो | 
छोपः-*अमीक्ष्णं AACA इत्यमरः 
अलछार-दिशायुखों को मरिन करनेवाले यशों द्वारा पाण्डुकोतिं की उत्पत्ति से विषम 
अलंकार है । “तारापतिपाण्डुरामिः’ में उपमा स्पष्ट है ॥ ९५॥ 
भ्रुवं रणे यस्य arate क्षीबः क्षमाभतुरम्ल्कपाणः । 
एका युहीता यदनेन धारा, घारासहर्स यशसोऽवकीणंस्‌ ॥ ९६ Y 


अतः सङ्करः | 

अन्वयः=रणे क्षमामतुंः यस्य इपाणः जयामृतेन क्षीयः धुवम्‌ अमूत्‌, यत्‌ अनेन एका 
धारा TÅN, यशसः धारासद्रम्‌ ATA | 

अलुवाद--थुद्ध में निश्‍चय ही आहवमल्रूदेव का कृपाण विजयासृत को पीकर उन्मत्त हो 
गया था । क्योंकि शसने एक धारानगरी प्राप्त की, पर कीतिं की सहस्त धाराओं को बिखेर दिया | 

आवाथे--एक धारा ( नगरी ) को जीतकर कीर्ति को सहस्रधारा विकोणे की । यहाँ 
घारापद के इळेष से चमत्कार उत्पन्न किया गया है । 

कोष:--'मत्ते शौण्डोत्करक्षीबाः' शत्यमरः। 

अलंकार-एक थारा से सहस्रधारा का विनिमय करने से परिवृत्ति अलंकार है । धारा 
पद में इलेष हैं अतः संकर है ॥ ९६॥ 


शतक्रतोमंध्यमचक्रव्ती, क्रमादनेकक्रतुदी क्षितोऽपि । 
ऐन्द्रात्पदाद्भ्यधिके पदे यः, तिष्ठञ्नशङ्कास्पदतामयासीत्‌ ॥ ९७ ॥ 
शतकतोरिति- क्रमात्‌ = क्रमशः | अनेकक्रतुदीक्षितोऽपि = अनेके च ते क्रतवश्च तेषु 
दीक्षितोऽपि अनेकयशेषु सञ्ञातदीक्षोऽपि, दीक्षा संजाता अस्येत्यथे तदस्य सञ्ञातं तारकादिभ्य 
mq इतीतच्‌ अत्यये दोक्षित इति । मध्यमचक्रतर्तों मध्यमलोकस्य चक्रव॒र्तों, धरित्र्या 
ईशः। यः= आहवमल्ळदेवः । ऐेन्द्रात्पदात्‌ = इन्द्रसम्बन्धिस्थानादपि | अभ्यधिके = अधिके 
पदे = रथाने | तिन्‌ = वतमानः | शतक्रतोः == इन्द्रस्य | शक्कास्पदतां = सन्देहस्थानं | नाया- 
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=न प्राप्त: | अनेकयश्चानुष्ठानेनापि शतक्रतुभाँतो नाभवत्‌, यतः तेनैव तदुत्पादना्ं ब्रह्मा 
मार्थित आसीत्‌। झङ्काहेतुसत्तेऽपि बङ्ास्वरूपकार्यामावमतिपादनात्‌ विशेंपोक्ति:। तयाहि-- 
“कारयाजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे’ इति लक्षणम्‌ | 

अन्वयः_क्रमात्‌ अनेकक्रतुदीक्षितोऽपि मध्यमचत्रततीं यः ATA ( अपिं ) अभ्य- 
धिके पदे तिएन्‌ शतक्रतोः शक्कास्पदतां न अयासीत्‌ । 

अनुवाद्‌-क्रम से अनेक यशों में दीक्षित होने पर भो स्वामी आहतमल्लदेवं Baus से 
भो समुन्नत पद पर आसीन होने के कारण इन्द्र की शंका का स्थान न बना । 
आवाथे--आहवमल्लदेव का स्थान इन्द्र के स्यान से भो ऊँचा था | 
कोषः--पदं व्यवसितत्राणस्थानळच्माडप्रिवस्तुपु' इत्यमरः | 
अङ्कार--शंका का कारण रहने पर शंका रूप काये न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। 


चिन्तामणियंस्य पुरो वराकः, तथाहि वार्ता जनविश्रुतेयम्‌ | 
यत्तत्र सौवर्णतुलाधिरूढे, चक्रे स पाषाणतुलाधिरोहस्‌ ॥ ९८ ॥ 


चिन्तामणि रिति-यस्य = भाहवमल्लदेवस्य। पुर: =समश्षम्‌। चिन्तामणिः casa: | 
वराकः =अगण्यः। तथाहीत्युदाहरति TA वण्यंमाना । वार्ता =उदन्तः | जनेपु = 
लोकेषु । विश्रुता = प्रथिता । यत्‌ तत्र = आहवमल्लदेवे | सौत्रणंतुळाधिरूढे = सुवणेतुलापुरुष- 
दानार्थं सौवणेतुळेविस्वणेतुलायामारूढे सति । सः = चिन्तामणिः | पापाणतुछाषिरोहं = पाषाण- 
मानकेन सहैव तुलाधिरोहम्‌ चक्रे =प्राप्तः | चिन्तामणिद्चिन्तितानेतार्थान्‌ प्रयच्छति। न स 
विचारयति, किमेते मत्प्रदत्तपदाथयहणयोग्या अयोग्या वेति । आहतरमल्छदेत्रस्तु अचिन्ति- 
तानप्यर्ान्‌ मायच्छदिति भाव: | उपमानस्य चिन्तामणेः राजरुपोपभेयापेक्षया पक्षं परतिपाद- 
नादू व्यतिरेकालङ्कारः । 'उपमानाद्यदन्यरय व्यतिरेकः स एव सः? इति लक्षणम्‌ | 

अन्वयः-यस्य पुरः चिन्तामणिः वराकः, तयाह्ि इयं वार्ता जनत्रिश्रुता, यत्‌ तत्र सौत्रणं- 
तुछाधिरूढे ( सति ) सः पाषाणतुलाधिरोहं चक्रे । 


अनुवाद--जिसके सामने चिन्तामणि नामक रत्न दोन हो गया-यह जनत्रिश्रुत है । 
क्योंकि बह ( आहृवमल्लदेव ) तो ( तुछादान के समय ) स्तरणं तुला पर अधिरूढ होता था, 
( पर तब ) चिन्तामणि पाषाण तुला पर हो तुळता था | 


भावाथे-चिन्तामणि से सोची हुई वस्तु हो मिङतो हे, पर राजा याचक आदि को 
उनकी चिन्तित-अचिन्तित यावत्‌ बस्तु दे देता था। इसोळिपे राजा तो सोने से तुछता था, 
पर चिन्तामणि का परिमाण तो पत्थर को बाट से हो होता था | 

कोषः--तुछा सादृस्यमानयोः | गृहाणां creer पीठिकायामपीष्यते ॥ राशौ बङञ्ञते 
भाण्डे? इति विश्वः । 

अलंकार चिन्तामणि उपमान में राजरूप उपमेय की अपेक्षा अपके प्रतिपादन के कारण 
च्यतिरेक अळंकार है ॥ ९८॥ 
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विधाय रूपं मशकप्रमाणं, भयेन कोणे कचन स्थितस्य | d 
कलेरिवोत्सारणकारणेन, यो यागधूमैसुंवनं रुरोध ॥ ९९ N ! 
विघायेति--मयेन = मीत्या । मदकप्रमाणम्‌ = मशकः रमाणम्‌ यस्य तत्‌ मदाकतुल्यम्‌ | 
“माणं हेतुमयांदाशाखेयत्ताममातृषु' इत्यमरः । 'दंशः कीटविशेषे च वमंदंशनयोः पुमान! 
इति मेदिनी । रूपं = शरोरम्‌ । विधाय = निरमा । कचन = कस्मिश्चित्‌ । कोणे = गृह्ादी- 
नामकदेदो | स्थितस्य = आत्मानमपाइत्य FEE: | कहे: = कलियुगस्य | उत्सारणकारणेन = 
अपसाराणायेस्‌ | यः = आहृवमस्रुदेवः। यागधूमैः = मखधूमैः । सुवनं = लोकं । रुरोध = 
आच्छादितवान्‌ | कलिप्रमावापसारणार्थं यज्ञाः, मशकापसारणार्थ धूमश्च क्रियते | अत्र RÈ- 
रुत्सारणस्य हवनषूमझतशुवनरोधमयोजनत्वेनोतमेक्षणात्‌ उत्मेक्षा भङङ्कारः । 
झन्वयः-भयेन मशकप्रमाणं रूपं विधाय क्वचन कोणे स्थितस्व कलेः उत्सारणकारणेन 
` यः यागधूमैः भुवनं रुरोध । ५ ` 
aga — frat भय से मच्छर का रूप धारण कर किसी कोने, में छिपे कलियुग को 
मगाने के लिये ही मानो यज्ञ के घुएँ से संसार को आच्छादित कर [देया । : 
आवाथे--जैसे धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, उसी मकार यश धूम से कलि, जो मशक के 
बरावर दो उस समय TET होगा, वह भी भाग गया। 
कोष:--प्रमाणं द्ेतुमयांदाद्ालेयत्ताप्रमातृषु! seme: | a: कीटविज्षेपे च iet- 
नयोः पुमान्‌? इति मेदिनी । ; 
अल्छार-कलियुग को भगाने के लिए यक्षवूम से मुवनाच्छादन के उत्मेक्षण से उत्मेक्षा- 
छंकार है ॥ ९९ ॥ 


स्वामाविकादुष्णगभस्तिभासः, क्षत्रोष्मणो इष्टिविघातहेतोः | 
यस्मिन्‌ परित्रस्त इति क्ितीन्द्रे, क्षणं न चिक्षेप कलिः कराक्षम्‌ ॥३००॥ 
स्वामाविकादिति--कक्षिः- कलियुगं । स्वामाविकात्‌=नैतरगिकात्‌ । उष्णगमस्ति- 
मासः=उष्णाः तप्ताः, गमर्तिभासः किरणकान्तयः, यस्य तस्मात्‌ रवेः इव इति दोष: । कत्रो 
ष्मणः = कषत्रतेजसः | इृष्टिविघातहेतोः= इष्टिविना्ात्‌ परित्रस्तः = भौत इति । यस्मिन्‌ 
्षितीन्द्रे=मूपतो, आहवमल्लदेवे। wig) कराक्षम्‌=दृष्टिं। न चिक्षेप --स्व॒दृष्टि- 
विनाशमयेन कलिना मुहूतंमपि आइवमल्ळदेवो नावछोकित इति भावः । अत्र क्षत्रोष्मण: 
उष्णगमस्तिना GAT साढृक्यभतिपःदनात्‌ उपमालङ्कारः | 
अन्वयः--कछिः स्वामाविकात्‌ उष्णगमस्तिभासः ( इव ) क्षत्रोष्मणः दृष्टिविघातहेतोः 
परित्रस्त ति यरिमन्‌ क्षितीन्द्रे क्षणं कटाक्षं न निक्षेप । 
अज्ञवाद--कलियुग ने नैसर्गिक उष्ण.किरणों वाले सू ( के समान प्रखर ) क्षात्र तेज 
के कारण दृष्टि के विनाश के डर से क्षणमात्र के लिए भी आहवमल्लदेव की ओर इध 
नहीं डालो | 
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आावाथ--परम तेजस्वो सूयं को ओर देखने से जैसे इष्टि हो खराब हो जाती है, वैसे हो 
परमतेजस्वी उस राजा की ओर अपनी दृष्टि नाश के भय से कलि ने कभी दृष्टि हो न डालो । 
कोषः-'स्युः अभारग्रुचिस््विद्भा भाइछविद्यतिदीप्तयःः इत्यमर्‌ः। अपाङ्गो नेत्रयोरन्तौ 
कराक्षोऽपाङ्गदशंने? इत्यमरः । = 
ह bos यहाँ क्षत्रोष्मा को उष्णकिरण a से तुलना के कारण उपमा अलंकार 
॥ goo Il 


अन्यायमेकं छृतवान्‌ कृती यः, चाळुक्यगोत्रोद्भववत्सलोऽपि | 
यत्पूवेभूपाळगुणान्‌ प्रजानास्‌, विस्मारयामास निजैश्नरित्रेः ॥३०३॥ 


अन्यार्यामति--चालुक्यगोत्रोङ्भववत्सलोऽपि = चालुक्यगोत्रे चालुक्यकुले उद्भवः जन्म 
येषान्तेषु वत्सछः Tash । कृती = पुण्यवान्‌ दक्षश्च | यः= आहवमल्छदेवः। एकम्‌ 
TUM == अनुचितम्‌ । इतवान्‌= चकार । यत्‌= यस्मात्‌ । निजैःन्=स्वैरपि । चरित्रः = 
चरितैः । पूवमूपाळयुणान्‌ > पवे च ते भूपालाश्ष पूरव॑भूपालाः स्वस्मात्‌ पूवंतना नृपास्तेषां गुणा- 
रतान्‌। मजानां= जनानां । विस्मारयामास = आहत्रमल्लदेवुणानवलोक्य सों जनः qi- 
Wert गुणान्‌ विसस्मारेत्यथः । एकस्य अन्यायस्यू आचरणात्‌ आदौ निन्दायाः प्रतीतिः, 
पयेवसाने ठु राज्ञः प्रमावप्रशंसा अतीयते। अतोऽत्र व्याजस्तुतिरलङ्कारः। 'उक्तिव्यांजस्तुतिनिन्दा- 
्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः? इति लक्षणम्‌ ॥ ; 
अन्वयः--चालुक्यगोत्रोद्भववत्सलो इपि कृती य: एकम्‌ अन्यायं STAT, यत्‌ निजैः चरित्रः 
पूव॑भूपालगुणान्‌ प्रजानां विस्मारयामास । 
अनुवाद--चालुक्‍्य वंश में समुत्पन्न ( अपने Taal) पर अत्यन्त प्रेमी होने पर मो कुशल 
जिससे एक अन्याय हो गया, उसने अपने चरित्र से पहले उत्पन्न राजाओं के गुणों को प्रजा.से 
भुळवा feat | 
भावाथ--चालुक्य वंश में पहले उत्पन्न राजाओं के गुण भो प्रजा ने भुला दिये। इस 
राजा के गुण इतने महान्‌ और हृदयग्राही ये कि स्वयं चालुक्य वंश के पू राजाओं के गुण 
मी उनके सम्मुख ठहर न सके | 
कोप:---लिक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मण: श्रीलः श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु RAS: इत्यमरः | 
अल्षष्टार--एक अन्याय” करने से तो पहले तो निन्द्रा को प्रतीति होती है, किन्तु TA- 
वसान में प्रशंसा मतीत होने से व्याजस्तुति IARR है ॥ १०१ ॥ 
विशीणंकर्णा कलहेन यस्य, पृथ्वीसुजङ्गस्य निरगंलेन | 
सङ्गच्छतेऽद्यापि न डाहलश्रीः, कर्पूरतारङ्कनिसैयञ्ञोभिः ॥ १०२ ॥ 
हितो यस्य = पृथिव्याः RA भुजङ्गस्य राशः कामुकस्य च यस्य । ` 
छेन = निगंता अगंछा skeet यस्मात्‌, तेन अप्रतिहतेन निष्पदिबन्धेन च । कळहेन = 


get वित्रादेन च । afai समरानीकरणाः कलिमह? इत्यमरः | विशोरणंकर्णा = विशीणों 
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नष्टरिछिन्नश्च, कणंस्तन्नामधेयो डाहलाधिप: = चेदिदेशाधिपतिः गाङ्गेयदेवतनयः ` कणं इति 
प्रसिद्धः, TA यस्याः सा | डाहरुभ्रोः = ठाहलराजलक्ष्मी: | कपूरताटङकनिमैः = कूंर्‌ङृतकणे- 


मूषणतुल्येः। यशोभिः=कीतिभिः। अद्यापि = अधुनापि । न सङ्गच्छते न शोमते, न युक्ता वा _ 


भवति | Ae: क्णंपूरतारङ्केन साइश्यादुपमालङ्ारः ॥ 

अन्वयः--पृथवी मुजङ्गस्य यस्य निरगेळेन कलद्देन विशी्णकर्णा डाहलश्रीः कपूंरताटकूनिमैः 
यशोभिः अद्यापि न सङ्गच्छते | 

अनुवाद--पृथ्वी के भुजंग ( राजाभक्षान्तर में कामुक ) के अप्रतिहत रूप से (निरन्तर) 
चलने वाले कलह के कारण विनष्ट कर्ण नामक ( राजा, कान ) वाली, डाहलदेश को राज- 
लक्ष्मी, कपूर के कर्णाभूषण की कान्ति के सदृश धवल यश से अभोतक युक्त न हो पायो। 

सावाथे- आहवदेवमल्ल ने कर्णनामक डाहळ नरेश को विनष्ट कर दिया । "कणे? पद 
के इलेप से यही वात कही जा रही है । 

कोष:--वेश्यापतिभुजन्नः स्यात्‌ पिङ्गः पज्लविको विटः? इत्यमरः । 


अलंकार--यहाँ यश का कपूरताटकू से सादृश्य होने से उपमा अळंकार है॥ १०२॥ 


कर्ण विशोणे कछहेन यस्य, श्थ्वीसुजङ्गस्य निरगेलेन । 
कीर्तिः समाश्ष्यति डाहलोवाँ, न दन्तताटङ्कनिमाऽधुनापि ॥ १०३ ॥ 
कर्णी इति--शथ्वीसुजङ्गस्य = एृथ्व्या: मूमेः, भुजङ्गस्य राशः कामुकस्य च । यस्य = आहव- 
मह्लदेवस्य | निरगंळेन > निष्मतिवन्येन कलहेन। कगे =५तन्नामके डाइलदेशाधिपे श्रोत्रे च 
विशीणें = नटे ( सति ) । दन्तताटकूनिमा = हर्तिदन्तरचितताटङ्कसदृशी । कीतिः यदा: | 
अधुनापि = अद्यापि | डाहलोवी = डाइरराजमूमिम्‌ चेदिदेशमिति यावत्‌। न समारिभ्यति = 
'नालिक्गति । गजदन्तताटक्केन, A: भवळतया साम्यादुपमा । सुजज्ञकणंपदयो: शिष्टत्वात्‌ 
कामिनीरूपाऽप्राकरिणकार्थेन डाहळोवाँरूपमाकरिणकार्थस्योपमानोपमेयमावो व्यज्ञयः । अतोऽत्र 
शब्दशक्तिमूलध्वनिः समासोक्तिवां ॥ 
अन्चयः--पृथ्वोसुजङ्गस्य यस्य निरगंलेन कलद्देन कणे विश्ीणें ( सति ) दन्ततारङ्कूनिमा 
कौतिः अधुनापि डाहलोवी न समाशिष्यति | ; ` 
अजुवाद--पथ्वी के राजा आहवमल्छदेव के सोमातीत युद्ध से, डाहल ( बुन्देलखंड ) के 
नृपति कर्ण के नष्ट हो जाने पर, हाथी दाँत के बने कर्णामूषण के समान श्वेत यश, अभी तक 
डाहल की मूमि का आलिंगन नहीं कर रहा i 
भावाथे--आहवमल्लदेव के युद्ध से कर्ण के विशीणे होने से डाहलदेश में डाहलराज 
को कीतिं न फैळ सकी । 
कोषः--ससहा वसुमती वसुधोवों ATA LAAT: | 
अलङ्कार--गजदन्त ताटंक से कीतिं के सादृश्य के कारण उपमा है । भुजंग एवं कणेपद 


के इलेप से कामिनीरूप अप्राकरणिक अथे का डाहलमूरूप आकरणिक set के साथ उप- 


मानोपमेय मात्र व्यंग्य है । अतः यहाँ शब्दशक्तिमुल ध्वनि अथवा समासोक्ति है ॥ १०३ ॥ 
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* यस्यासिरत्युच्छलता रराज, धाराजलेनेव रणेषु aati 
दृ्तारिमातङ्गसहस्रसङ्गास्‌ , अभ्युक्ष्य Teles Reet ॥ १०४ ॥ 
यस्येति--यस्य = राज्ञः । असिः=करवालः। अत्युच्छलता = नितान्तमुध्वं गच्छता । 
घाराजळेनेव = कृपाणधाराजलेन शव । धाम्ना = तेजसा । दृप्तारिमातङ्गसहत्रसङ्गाम्‌ = दृप्ताः ये 
झरिमातङ्गाः wast: मतिपक्षिमूताश्वाण्डाळाश्व, तेपां weet, तेन सङ्गो यस्यास्तां । AR- 
लक्ष्मी = शत्रुराज्यश्रियम्‌। अभ्युक्ष्य = संसेचनं BT भ््षाल्येत्यर्थः । गृह्नन्‌ = ada, 
रराज = शुशुभे । यया चाण्डालस्पर्शात्‌ अशुद्ध वस्तु जळेन प्रक्षाल्य गृह्यते, तथाऽत्रापि मातङ्ग- 
सहत्रसम्पकांपूतवैरिलक्षमीः धाराजलेन पवित्रीकृत्य गृहीता । धाराजलेन सह धाम्नः MEA- 
मतिपादनादुपमा | मातन्गशब्देन गजानां चाण्डालानान्च ग्रहणात्‌ श्लेपाङङ्कारः | खड्गे वैरि- 
छक्षमीमक्षाळनपूवंकग्रहणक्रियाया उतमक्षणादुत्मेक्षा, अतस्तेषां सङ्करः | 
अन्वय:--यस्य असिः अत्युच्छलता धाराजलेनेव धाम्ना दृप्तारिमातङ्गसद्रसङ्गां वैरि- 
लक्ष्मीम्‌ अभ्युक्ष्य VET इव रराज | 
: अञुवाद्‌-आहनमल्छदेव का पाण उच्छल धाराजल के समान तेज से मतवाले हजारों 
झतरुमातंगों ( हाथी, चाण्डाल ) का सम्पके माप्त कर शत्रुराजलक्ष्मो को मानो मक्षालितकर 
अहण करता हुआ सा शोमित हुआ । 
भावाथे--श्स राजा ने अपने कृपाण के बळ से क्षत्रुओं के हजारों गजराजों के साथ 
उनकी राजलक्ष्मी पर अधिकार कर रिया । 3 
कोषः---'मातह्ृः शवपचे गजे? इति मेदिनो । 
अलंकार्‌-धाराजल के साथ तेज के सादृश्य के कारण उपमा हे । मातंग शब्द से गज 
ओर चाण्डाल अथं के रहण से शेष है । खड में शत्रुलक्ष्मो के अक्षालनपूर्वक स्वोकार का 
उत्मेक्षण होने से उत्मक्षा है ॥ .१०४॥ 
यह्वेरिसामन्तनितम्बिनीनां, अश्रान्तसन्तापकदथ्यंमाने | 
Wege शोषविशङ्कयेव, कुचस्थळे कुङ्कुमपङ्गमासीत्‌ ॥ १०५.॥ 
यदिति--यद्देरिसामन्तनितम्विनीनाम्‌ यस्य आहवमल्लदेवस्य वैरिणः रिपवः ये 
सामन्ताः अधीना राजानः तेषां नितम्बिन्योऽङ्गनाः तासाम्‌। अश्रान्तसन्तापकदर्थ्येमाने = 
अभान्तः अविरतः सन्तापः परिमवतापस्तेन कदथ्येमाने Ta | कुचस्थले = स्तनदेशे । शोष- 
विशङ्या==शोषणस्य विशकूया संदेहेन इव । gga = काश्मीर॒जलेप: | पराङ्मुखं = विमुख- 
मासीत्‌ । अन्न स्तनयोः FAG पराड्मुखत्वे स्तनशोपशाङकाया हेतुत्वेनोत्पेक्षणात, VATA | 
झन्व य:--यद्वेरिसामन्तनितम्बिनीनाम्‌ अभनन्तसन्तापकदर््यमाने कुचस्यळे झोपविशड्धया 
शव SEG, प्राङ्सुखमासीत्‌ | 
अचुवाद्‌--जिसके शत्र॒सामन्तों को रमणियों के निरन्तर संताप से पीडित उरोजस्थलों 
पर वेशर का लेप शुष्क हो जाने के भय से विसुख हो गया था | 
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साधाथ--शत्रुरमणियाँ निरन्तर संतप्त रहती थीं और इस सन्ताप ने उनका शगार विलास 
आदि सब कुछ भुला दिया । 
कोषः--'सन्तापः संज्वरः समौ’ इत्यमरः | 
अलङ्कार-यहाँ स्तनदेश पर कुकुंम लेप के विमुखत्व में शोष की शांका हेतु रूप में 
उत्मेक्षित करने के कारण हेतूत्मेक्षा है ॥ १०५॥ ` 
CHA वासादचसानमाजः, ताम्वूळलद्दम्या इव संस्मरन्ती | 
चक्त्रेषु यह्वेरिवि्ञासिनीनां, हासप्रमा तानवमाससाद्‌ ॥ १०६ ॥ 
यद्घेरीति-द्वेरेविलासिनोनाम्‌ = यस्य आहवमल्छस्य, वैरिणाम्‌ शत्रूणां विलासिन्यः 
रमण्यस्तासां | वकत्रेपुः सुखेषु | एकत्र वासात्‌ = एकत्र वक्त्राख्येकस्मिन्‌ स्याने । वासात-स्थितेः । 
अवसानभाजः= अवस्तानं भजते सा भ्रत्रसानमाक्‌ तस्याः समाप्तायाः। ताम्बूछलक्ष्म्या: = 
ताम्बूलशोमाथाः । संस्मरन्ती = चिन्तयन्ती । इत्र । द्वासप्रमा = स्मितकान्तिः । तनोमांवस्ता- 
नवं = तनुत्वं, कृशत्वमित्यथः । आससाद < प्राप्ता । पतिवियोगात्‌ ताम्बूलग्रहणं त्यक्तम्‌ तेन 
सहैव हास्यमपिं लुप्तमिति यावत्‌। अत्र ह्ासप्रभायाः लक्ष्मीसमाप्तिस्मरणस्य हासप्रमातनुत्व- 
प्राप्तौ च इेतुत्वेनो क्षणात्‌ हेतूत्मेक्षा । अमाकरणिकसखीबृत्तान्तस्य प्राकरणिकद्दासप्रमाइत्तान्ते 5 
भेदारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । 
HAA: -यद्वैरिविलासनीनां TAY एकत्रवासाव्‌ अवसानमाजः ताम्वूळलक्षम्याः संस्मरन्ती 
इव हासप्रभा तानवम्‌ आससाद । 
अनुवाद्‌--जिस आहवमल्लदेव TTT at feat के आननों में एक साथ रहने 
वालो द्वास्यकान्ति ( अपनी सङ्गिंनी ) ताम्बूल शोमा को ( लुप्त इई देख ) मानो उसकी याद 
स्तय गः 
A श दो. के मुख पर से ताम्बूल की शोभा और हँसो दोनों ही एक साथ 
लुप्त हो गयी । 
कोपः---स्थुः प्रमास्युचिस्त्विदभामाश्छवियुतिदीप्तयः' इत्यमरः | 
अलंकार--यहा ताम्बूलशोमा के स्मरण को हासमभा की तुलना के हेतु रूप में 
उत्मेक्षित किया गया है । अतः देतूरेक्षा है । अप्राकरणिक सखीवृत्तान्त का हास वृत्तान्त पर 
झमेदारोप करने से समासोक्ति मी है ॥ १०६॥ 
यं aki: प्रज्वक्षद्खजालं, वेलावनान्तेपु नितान्तभीतः | 
भूयः समुत्तारणकारणेन, समागतं मागेवमादाराक्के.॥ १०७ ॥ 
यमिति--नितान्तभौतः=नितान्तम्‌ अत्यन्तं, भौतः भयाकुल: | वारिधिः =जळनिषिः । 
प्रज्वलदखजालम्‌ = प्रज्वलन्ति प्रदीप्तानि, अखजालानि अलसमूहा: यस्य तं प्रदीक्तालसमूह। 
यं = आहवमल्ङदेवं । वेलावनान्तेपु--समुद्रतरवनभान्तेषु । समुत्सारणकारणेन = निःसारणः 
हेतुना । भूयः = पुनः । समागतं = समायातं । मागेवं = भृगूकुलोत्पन्नं परशुरामम्‌ | AAG = 
शङ्षितवान्‌ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


on 


७४ विक्रमाइदेबचरितस्‌ 


अन्वयेः--नितान्तमीतः वारिधिः अज्वलदखजालं. यं वेलावनान्तेषु सञ्ुत्सारणकारणेन 


भूयः समागतं भागंवमाणश्ले । 


अचुवाद--अत्यन्त भौत समुद्र प्रदीप्त अखजाळ युक्त जिसे ( देख ) तट के वनमान्त में, 
राने के लिये फिर से आ गए, परशुराम की आशंका करने लगा । 
आबाथे--जिस अकार समुद्र को हराने के लिये तेजस्वी परशुराम नेः विस्मयकारी शौय 
अदशित किया था, वैसा हो समुद्रतट पर इस नरेश का भी शौय था । 
को षः--'अच्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमयांदयोरपि’ इत्यमरः | 
विशेष--यहाँ पर कोंकण देश के पूं समुद्र.को हटाकर भगवान्‌ परशुराम ने अपना 
'निवास बनाया--यह पौराणिक कथा का उपयोग किया गया है ॥ १०७॥ 
रखोत्करमाहिषु यक्भरेषु, तरत्रुरन्मौक्तिकक्तिमङ्ग्या l 
अस्फोटयत्तीर शिल्नातलेषु, रोषेण मूर्धानमिचाम्बुराशिः ॥ १०८ u 
रत्नो त्करेति--अम्बुराशिः=- समुद्र शति । यञ्भरेपु=यस्य आहवमल्लदेवस्य, भटाः 
सोरास्तेषु । रलरोत्करयाहिपु = रलानाम्‌ , उत्करास्वान्‌ ग्रहीतुं शीळं येषान्तेषु मणिराशिग्रहण- 
शीळेषु (ag) तगतरुरन्मौक्तिकशुत्तिमङ्गया = वेलास्फुरन्युक्ताशुक्तिव्याजेन । तीरशिलात- 
छेषु = तोरस्थितपाषाणेषृ । रोपेण = क्रोधेन । मूर्धानं ८ मस्तकम्‌ | अस्फोटयदिव == अखण्डय- 
Ral अन्न समुद्रे शिरःरफोरनस्य क्रियाया उत्मेक्षणादुत्मेक्षा । नैताः स्फुरितसुक्ताशुक्तयः किन्तु 
-समुद्रसिरःस्फोटनमिति प्रतीत्या मतीयमानाऽ्ापहुतिरुतक्षाङ्गम्‌ । अतः अपहुनुतिमूलको- 
BASE: | “ङतं यन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपहुतिः? इति लक्षणम्‌ । 
अन्वयः-भम्बुरासिः यद्धटेपु रल्लोत्करमाहिपु. ( सत्सु ) तटब्रुटन्मौक्तिकशुक्तिमहथा 
सोरशिलातलेपु रोषेण मूर्धानम्‌ अस्फोटयदिव | 
अचुवाद्‌--जिसके वीरों द्वारा रल्राशि ले लिये जाने पर समुद्र ( अपने ) तट पर gadt 
मोतियों की eet के wert से तट की शिलाओं पर मानों क्रोध से शिर को हो फोड़ने लगा । 
भावाथं--आहृवमल्लदेव की सेनाओं ने समुद्रपयेन्त पृथ्वी को जीत कर समुद्र से 
<a आदि निकाले । . 
कोषः--- पुञ्ञराशी उत्करः कूटमखियाम्‌? इत्यमरः | 
अलँकार-डूटी सीपियाँ नहीं, अपितु समुद्र का सिर फूटा है--यह भ्रतीति होने से 
अतोयमान अपह्नुति है । अतः एतन्मूला उत्मेक्षा माननी चाहिए ॥ १०८ ॥ 
यं वीक्ष्य पाथोधिरधिज्यचापं, झोणाइमभिः शोणितशोणदेहैः | 
क्षोमादमीइणं रघुराजवाण-जी णंत्रणस्फोटमिवाचचक्षे ॥ १०९ ॥ 
यमिति--पायोनिधिः = पायांसि जलानि धीयन्ते अस्मिन्निति पाथोधिः समुद्रः । यम्‌= 
आहवमल्लदेवम्‌ | अधिज्यचापम्‌ = ज्यां मौरनीमथिगतः अधिज्यः, तादृशङ्चापः यस्य त्तम्‌ । 


वीक्ष्य = अवलोक्य । शोणितशोणदेहैः == शोणित शव शोणो देहो येषां तैः, रुधिरवद्रक्तवारीरे:। 
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झोणाइममिः > पद्मरागम'णिभिः | क्षोमात्‌ = खेदात्‌, रघुराजवाणजोणंब्रणस्फोटमिव >रघुराजस्य 
चाणस्तेन जातो जीणों यो म्रणस्तस्य र्फोटस्तम्‌ रामवाण-महारजन्यजीगेत्रणसन्धिमेदमिव | अमी- 
क्षणं >शबश्वत्‌। आचचक्षे = रामशरमहारजन्यत्रणानि नाथापि पूर्णानि, अतो मवता वाणसन्धानं 
न कायम्‌ इति मायितवानिव | अन्न रक्तमणिपु जोण॑त्रणस्फोटस्य संभावनादुत्मेक्षालंकारः | 
aa: यम्‌ अधिज्यचापं वीक्ष्य शोणितशोणदेहेः क्षोणाश्ममिः क्षोमात्‌ 
रघुराजवाणजी णंत्रंणस्फोटमिव अभीक्णम्‌ आचचक्षे । 

अजुवाद--जिस आहवमल्ळंदेव को चढ़ी डोरवाछे धनुष को देखकर रक्त की तरह लाल 
थद्मराग मणियों के द्वारां श्रीराम के बाण से उत्पन्न हुए उस पुराने त्रण को हो मानों क्षोम से 
समुद्र निरन्तर दिखाता रहा । 

सावार्थ--समुद्र को TRE मानो उसका ळाळ-छाळ पाव थीं, जो राम के शर 
अद्दार से वने थे, उन्हीं को अब दिखाकर वह शरसन्धान से मना कर र्दा था । . 
` कोषः=-'रधिरेऽसुग्लोहितास्तरक्तक्षतजशोणितम?ः इत्यमरः । 'अमीकणं शश्वदनारते' 
RAAT I 5 

झलूकार--छाल प्राग में पुराने ब्रण के स्फोट की सम्भावना से उत्प्रेक्षा है ॥१०९॥ - 

` राशीकृसं विइवमिवावळोक्य, वेळावने यस्य TRARA | 
अम्मोचिभूतेरपरिक्षयेण, क्षारत्वमब्धिबेहु मन्यतेस्म ॥ १३० ॥ 
राशीकुतसिति-- अब्धिः == समुद्रः | वेळावने =तंरावने | यस्य = आहवमल्छदेवस्य | 


= चमूसमूहं = सैन्यसमूहम्‌ | राशीक्षतम्‌ = एकत्रीकृतं । विश्वमिव = मुवनमिव । अवलोक्य = 


दृष्टा । अम्मोविमूतेः = जलसमुद्धेः ) अपरिक्षयेण = क्षयामावेन । क्षार॒त्व = लवणत्वं । बहु = 
अष्टं । मन्यतेस्म== मेने । अन्यथा सैन्यसमूहपानेन जळनिषिरपि नामशेष एवं स्यात्‌। 
अन्चयः-अब्धिः वेळावने यस्य चमूसमृहं राशीकृतं विश्वमिव अवलोक्य अम्भोविमूतेः 
अपरिक्षयेण क्षारत्वं बहुमन्यते स्म । 
झनुवाद्‌--अपने तटवतीं वनों में एकत्र ( समस्त ) विश्वसरोखे सैन्य समूह को देख 
तयापि अपनी जळ सम्पत्ति का क्षय दोता हुआ न पाकर समुद्र अपने जल की क्षारता को बहुत 
९ उचित ) मानने छगा। 
maak समुद्र का जल क्षार न होता, तो सेना समुद्र को पी जाती | सेना की 
{बिशाळता प्रकट की जा रद्दी है। 
कोषः--“ध्वजिनी वाहिनी सेना पतनाऽनीकिनी चमूः? इत्यमरः ॥ ११० ॥ 
उत्तंमयामांस पयोनिधेयंः, तीरे बर | 
असूयितं स्वेरविद्रशीलेः, आक्ञानमीत्या vA: ॥ १११ ॥ 
डत्तम्भयामासेति-भ्रदम्मवीरः = अदम्म आडम्बरहीनश्चासौ वीरश्च । यः = आहवम- 
eta: । पयोनियेः = जलनिधेः | तोरे=तटे । स्ैरविहारशीलेः = स्वच्छन्दविहृरणस्तमावैः। 
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जळवारणेन््रेः = जलगजश्रेष्ठे: । आलानभोत्या = करिवन्धनस्तंभभयेन ` । अदूयितम्‌ == दोपा- 
विष्करणान्निन्दितम्‌ । जयस्तम्भम्‌=विजयसूचकयूपम्‌ । उत्तंभयामास = तिष्ठिपत्‌ । अन्न 
जयस्तम्मे समुद्रगजानामालानञ्जान्तिजननाद Aaa प्रतीत्या आन्तिमानलंकारो व्यङ्गयः | 
अन्वयः--अदम्मवीरः यः पयोनिधेः तीरे सैरविहारशीलेः . जळवारणेन्द्रैः अग्लानमीत्या 
असूयितं जयस्तम्भम्‌' उत्तंभयामास । 
अलुवादु--दम्मरहितवीर जिसने समुद्र तट पर स्वच्छन्द ene जलहरितयों द्वारा, 
आळान-स्तम्म ( हाथी वोधने का et) के भय से, असुया के पात्र-से बने विजयस्तम्भ को 
खंडा करवाया | 
भावाथे--समुद्र तट पर आहवमल्छदेव ने विज्ञाल आलानस्तम्म की तरह विजयस्तम्म 
लगवाया | 
कोपः--ोत्र॑ वेणुकमालानं मन्धस्तम्भेऽय TES’ शत्यमरः। 
~ अलंकार--जवस्तम्म में आछान को आन्ति के वर्णन से यहाँ आन्तिमान्‌ अळंकार 
U १११॥ 


छब्ध्वा यद्न्तःपुरसुन्द्रीणां, लावण्यनिष्यन्द्सुपान्तमाजास्‌ | 
Tana: पयोधिः, पीयूषसन्दर्शनसौख्यमाप ॥ १३२ ॥ 


ma इति-त्रिदशेः = तृतीया यौवनाख्या दशा सदा येपान्तैः, त्र त्रिशब्दः 
तृतीयाथे यया त्रिमागशब्देऽपि, fied: सुरैः । गृद्दतसारः=शृहदीतः मन्यनेन सारस्तत्तम- 
चृतादि यस्य सः गृहीतसारः BAAS: । पयोधिः = समुद्र: । यस्य = राश: | अन्त:पुरसुन्दरी- 
णाम्‌ = अवरोषपुरन्धीणाम्‌ । उपान्तमाजां = समीपवरतिनीनाम्परिचारिकाणामित्यर्थः । छावण्य- 
निष्यन्दं = छावण्यस्य 'चारुतायाः निष्यन्दः रसस्तं । छब्ध्वा = प्राप्य । पीयूषसन्द्रांनसौ स्यम्‌ 
आप पीयूपस्य सुधायाः संदरांनं तस्य सौख्यमानन्दस्तत्‌ आप । मावान्‌ । अमृतस्य अपदारात. 
स्वसमीपे तस्य अभावात्‌ सम्प्रति तदवरोधजनसेविकालावण्यासृतं विलोक्य पयोधिः पूवंमा- 
नन्दम्माप्तवान्‌ A: । स्रीणां छावण्यत्य पीयूषेण साम्यदर्शनात उपमालक्लारः | 

झम्बयः--निदणेः गृहीतसारः पयोधिः यदन्तःपुरुन्दरोणां उपान्तमाजां लावण्यनिष्यन्द 
लब्ध्वा पीयूप॑सन्द्शेनसौख्यम्‌ आप । 

अचुव द--देवों दारा जिसके सारमूत रत्न, अमृतादि का अपहरण कर लिया गया है, 
ऐसे समुद्र ने जिसके अन्तःपुर की सुन्दरियों के समीप रहने वाली ( परिचारिकाओं ) के 
सौन्दर्यं को निरखकर मानों अभृत के अवलोकन का ही सुख पाया | 

आवाथे--समुद्र का अमृत तो छिन गया था। आज रानियों के परिचारिकाओं के 
छावण्याशृत को देखकर वह अमृत के दर्शन का सुख पा सका। जब परिचारिकाएँ इतनी 
Sal हैं, तो रानियाँ तो बर्णनातीत ही दैं--यह माव है। 


कोपः--अमरा निजंरा देवाखिदशा विबुधाः सुराः? इत्यमरः ॥ ११२ ॥ न 
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जयैकरागी _ विजयोद्यमेथु, दृष्ठा प्रयाणावधिमस्बुधिं यः । `. 
उस्कण्ठितो5भूइशकण्ठक्षत्र-सेती समस्यापरिपूरणाय ॥ ११३ ॥ 


जयैकरागीति-एकश्चासौ रागश्चैकरागः सोऽस्यास्तीति 'एकरागो” ‘aa इनिठनौ? इति 
मत्वर्थीये इन्‌ त्ययः, जये एकरागी जयेकरागी विजयेकक्रामः । “अन्न यद्यपि कर्मधारयमत्वर्था- 
याद्‌ WHR छाषवात्‌ तथाप्ययेळाषवाथंमिद्द कमंधारयान्मत्वर्थोय एव क्रियते i- 
छाघवकमंधारयमत्वयोये अभिधादृत्त्या अतिपततिबंदुत्रोहो तु लक्षणया । यद्वा 'भूमनिन्दामरशंसासु 
नित्ययोगेऽति्ञायने । संसर्गे$स्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः' इति प्रशंसायामिन? इति 
सुचारुकाराः | विजयोथमेपु = विजयोद्योगेषु । प्रयाणस्य प्रस्थानस्य, अवधिः सीमा तम्‌ अभियान- 
सीमाचम्‌। अम्बुरषि = सागरं । दृष्टा = वीक्ष्य । दशकण्डशत्रुसेतौ = दशकण्डस्य दशग्रीवस्य 
रावणस्य शत्रुः अरातिः शरीरामस्तस्य सेतौ । “सेतुराली खियाँ पुमान्‌? इत्यमरः । समस्यापरिपूर- 
'णाय=समं कृत्स्नं तद्विषयिणोच्छा समस्या, तस्याः परिपूरणाय रार्मानमिंताधेनष्टसेतोः पुननिमां- 
णाय | उत्कण्डितः = उत्सुकः अमूत्‌ | 

खन्वयः--जयेकरागी यः विजयोधमेषु ्रयाणावधिम्‌ अम्बुधि ger दशकण्ठसेतौ समस्या- 
परिपूरणाय उत्कण्ठितः अमूत्‌ । 

अनुवाद--कैवल विजय को ही इच्छा रखने वाले, जिसने अपनी प्रयास में अभिमान की 
सोमा बन गये समुद्र. को देख रावण के शत्रु औरामचन्द्र के द्वारा बाँधे गये सेतु की समस्या 
पूर्ति की अर्थात्‌ नष्ट भाग को पूर्ण करने को उत्कण्ठा की । : 

भादाथे--समुद्र पयेन्त पृथ्वी को जीतकर आगे मागं न देखकर आहवमल्ल्देव ने भराम 
द्वारा निर्मित सेतु के विनष्ट हो गये भाग को पुननिर्मित कराना चाहा । 

कोषः--'समस्या तु समासार्था’ AAT: ॥ ११३॥ 


दोदण्डदर्पाद्‌ द्रविडप्रकाण्डं, यः सम्सुखं धावितमेकवीरम्‌ | 
अभाजनं वीररसस्य चक्रे वाणोव्करच्छिद्रपरम्परामिः ॥ ११४ ॥ 
दोद्‌ंण्डेति-यः दोदंण्डदर्पात्‌ = दोपावेव दण्डौ तयोः दर्पात्‌, बाहुदण्डदपांत्‌ | 'मुज- 
ME TAG दोः? AAT: | सम्मुखम्‌ = समक्षम्‌ । धावितम्‌ = आक्रमणाय वेगादागतम्‌। एक- 
वीरम्‌ = अद्वितीयशूरं, एकश्चासौ वीरश्च-एकवीरः “पू्वंकालेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समा- 
MARAR शति समासः । द्रविडप्रकाण्डं = द्रविडतल्लजम्‌, भकाण्डश्चासो द्रविडश्च तत्‌ 
द्रविडप्रकाण्डम्‌ , 'प्रशंशावचनैदच”ः इति समासः | “मतल्लिका मचचिकाप्रकाण्डमुदतल्लजौ। - 
अझस्तवाचकान्यमूनि’ इत्वरः । वाणोत्करच्छिद्रपरम्परामिः = बाणराशिङ्वतवेधनिकरैः, वोर- 
रसरय = वीराख्यरसस्य पानीयस्य च । अभाजनम्‌= अपात्रं चके । 
waaa: दोदंण्डदपांत्‌ सम्मुखं धावितम्‌ पकवीरं द्रविडम्रकाण्डं बाणोत्करच्छिद्र- 
परम्पराभिः वीररसस्य अभाजनं चक्रे | 
अलुवाद--बाहुदण्ड के दपं से ( आक्रमण के लिए ) सम्मुख आये हुए, द्रविडो में 
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प्रशंसित अद्वितीय वोर ( चोलदेशाधिपति ) को आहवमल्लदेव' ने वाणराशि से निरन्तरं विद्ध 
करके वीररस का अपात्र बना दिया । 
भावाथे--वाण fea जाने से चोळदेशाधिपति की वीरता स्वतः समाप्त हो गयी? असे 
छिद्रित पात्र से जल बह जाता है । 
कोपः--“भुजवाहू saat दोः? इत्यमरः । “मतल्लिका मचचिका प्रकाण्डसुद्धतल्लजी 
शस्तवा चकान्यमूनि? इत्यमरः ॥ ११४॥ 
पृथ्वीभुजज्ञ: परिकस्पिताङ्गीं, यशःपरोल्लुण्ठनकेलिकारः | 
वित्य काञ्जी सुजयोवंलेन, यश्चोलराज्यश्रियमाचकषं ॥ ११५ ॥ 
पृथ्वीति--यशःपटोल्लुण्ठनकेलिकारः == यश- एव चोलकीत्तिरेव, पटः उत्तरीयवखं, 
तस्य लुण्ठनम्‌ अपहरणं, तस्य केलिः क्रीडा, तां करोति, तच्छीलः । एश्त्ीभुजङ्गः = पृश्तरीपतिः' 
कामुकश्च | यः = आहवमल्लदेवः | काशीं = चोळराजधानीं, teers । विधृत्य = गृहीत्वा r 
परिकम्पिताङ्गीम्‌ = मीत्यानुरागेण च परिकम्पितानि अंगानि यस्याः सा तां । चोळराज्यश्रियं = 
नोळराजलक्ष्मीम्‌ । भुजयोः = बाहो: | वरेन हत्त्या | क्षाचकर्ष--आजहार | अत्र चोल- 


' राजलक्ष्मीव्यत्रहारे कासुकचरितस्य HAA हठादन्यनायिकासमाकर्पणरूपस्य अप्राकर- 


णिकव्यवहारस्य अमेदमतीत्या समासोक्तिरलङ्कारः। ` 
झन्वयः--यशःपटोल्लुण्ठनकेलिकारः एग्वीमुजङ्गः, यः at विधृत्य परिकम्पिताओं 
चोळराज्यभरियं भुजयोबंलेन आचकषं | 
आनुचाद--यशरूपी Salata के अपहरण को केलि करने वाले पृथ्वी के भुजङ्ग ( ईश 
तथा कामुक ) ने काञ्जी ( राजधानी-मेखला ) को हठात्‌ पकड़ कर कम्पित अंगों वाळी चोल : 
राज्यश्री को अपने भुजवल से Ga लिया । 
सआवार्थ--काञ्ी को जीत कर उसने चोलराज की कीतिं को छीन लिया । यहाँ 
अप्रस्तुत कामुक द्वारा अन्यनायिकापहरण का अथे भी प्रतीत होता है । 
कोपः--4िश्यापत्तिभुंजज्न: स्यात्‌ fig: पल्छविको विटः’ इति अमरः । 
अलंकार--चोलनृपति भीविषयक व्यवहार में कामुक के अन्यनायिका विषयक अप्राकर- 
णिक व्यत्रहार की अभेदग्रतीति से समासोक्ति अलंकार है ॥ ११५॥ 
wee यद्गीतिपछायितस्य, माळध्वचं कण्टकिनो चनान्ताः | 
अद्यापि किं वाऽनुमविष्यतीति, व्यपारयन्द्रष्टुमिवाक्षराणि ॥ ११६ ॥ 
'चोलस्येति-कण्टकिनः = कण्टकाः सन्ति येषु ते कण्टकिनः कण्टकवन्तः । वनान्ताः = 
वनप्रान्तमूमयः | यद्भीतिपलायितस्य = यस्मात्‌ आहवमल्छदेवात्‌ , मोतिः-मयं तया, पलायि- 
तस्य = परद्रुतस्य । चोलस्य = चोळराजस्य । अद्यापि = इतः परमपि । किंवा अनुभविष्यतीतिः 
हेतोः। अक्षराणि =भाय्याक्षराणि । द्वष्ड = अवलोकयितुमिव । भाछत्वचं = मरतकत्वचम्‌ । 
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च्यपाटयन्‌ = व्यदारयन्‌ | अत्र वनान्तकण्टकद्रुमभाळत्वग्विपाटने “अद्यापि किं वाध्यमनुमवि- 
ष्यतीति भाग्याक्षरदशंनस्य प्रयोजनत्वेन उत्मेक्षणात्‌? फलोत्मेक्षा । 
अन्वयः-कण्टकिनो वनान्ताः यद्मीतिपलायितस्य चोळस्य अद्यापि किंवा अनुभविष्य- 
तोति अक्षराणि द्रष्डमिव werd व्यपाटयन्‌ । 
अलुवाद--जिंसके भय से पलायित चोछराज की भाललिपि को मानो देखने के लिए 
ही--'इस वार यह और भी क्या कया अनुभव करेगा'--यहद जानने के लिए उसके भाल 
( माथा ) की त्वचा को कण्टक भरे वनप्रदेशों ने फाड़ दिया । 
सावाथ-आइवमल्ल से पराजित होकर शत्रु वनों में भाग गये । 
कोष:----त्वक्‌ खी चर्मणि वल्के च गुडत्वचि विश्ञेषतः? इति मेदिनी । 
अलङ्कार--कण्टकित वनान्तों द्वारा मालत्वक के फाडने में “अव मी क्या क्या देखेगा” 
भाग्यलिपि के देखने को फललूप में उत्मे्षित करने के कारण Halse है ॥ ११६ ॥ 
TAT प्रतियोगिवगंमनगंछे agai | 
अत्यर्थिपुथ्वीपतिचिन्स्यमानो न कोऽपि मन्त्रः प्रतिवन्धकोऽभूत्‌ ॥ ११७॥ 
दृद्दतीति--अनगेळे = न विद्यते wie: अवराधको यस्य द अप्रतिहते । यदूभुजञ्ञौः 
येवह = आदववमल्लवाहुविक्रमाग्नौ | अशेषं =निखिलं । प्र शत्रवगं | दहति = 
भस्मसात्कतु प्रवृत्ते सति । अत्यथिपृथ्वीपतिभिः = शत्रुराजभिः । चिन्त्यमानः = विचार्यमाणः t 
कोऽपि = कशचनापि | मन्त्रः = युह्यवादः, षाडयुण्यचिन्तेति यावत्‌ । प्रतिबन्धकः = अवरोधकः । 
नामूत्‌ = नाभवत्‌ । मन्त्रेण वहिः शाम्यति AIRI च राज्यं रक्ष्यते JINA वहित्वारो- 
पादूरूपकम्‌। शीर्यव्यवहारे वहिव्यवद्यारस्यापि अमेदमतिपत्तिः । 
अन्वयः-अनगंले यद्‌ मुजशौयंवद्दी अशेषं प्रतियोगिवर्ग दहति ( सति ) मत्यथिपृथ्वीप- . 
तिचिन्त्यमानः कोऽपि मन्त्रः प्रतिबन्धकः नामूत्‌ । 
नुवा द--जव आहवमल्लदेव को सुजाओं की अप्रतिहतशौथंवहि से शत्रुवर्ग जलने 
छगा तव उनके द्वारा चिन्तित कोई मन्त्रणा या मन्त्र उनकी रक्षा करने में समर्थ नहो 
सका | 
भावार्थ जैसे प्रचण्ड अञ्नि को कोई मन्त्र शान्त न कर सका हो, ऐसे ही आहवमल्रः 
देव के प्रचण्ड कोप को कोई मन्त्रणा शान्त न कर TA | 
कोषः--'मन्त्रो वेदविशेषे स्याद्देवीनां च साधने शुह्मवादेऽपि च पुमान्‌? इति मेदिनी । 
अलंकार--भुजशौये में वहित्वका आरोप होने से रूपक है a व्यवहार में अझ्नि- 
व्यवहार को अभेदः्रतीति भी है ॥ ११७॥ 
घूमस्तस्य. किमखकौरळविधौ देवस्य विक्रामतः, 
पुष्पेषोरिव यस्य दुष्परिहराः सर्वेरखर्वाः शराः। . 
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A £ विक्माझदेवचरिष्य | 


. ` राज्ञामप्रतिभानमेच fret gag यस्योजित- ` 
ज्यानिष्ठयूतनितान्तनिष्ठुररचप्राप्ताग्रवादो सुज; ॥ ११८ W 
इति श्रीबिल्हणमहाकविप्रणीते विक्रमाइदेवर्चारेते प्रथमः सर्गः । . 
नूम इति-स्वे: = जनैरिति दोष: । पुष्पेषोः शव > पुष्पाणि इषवो यस्य सः तस्य कुसुमः ` 
WAT यस्य = राज्ञः | AeA = प्रबलाः । शराः = बाणाः । दुष्परिहराः -परिहतुंम- 
झाक्याः दुष्मतिरोधनीयाः। विक्रामतः = पराक्रमं कुवत: । देवस्य = राज्ञः | तस्य = आहवमल्ल- 
देवस्य | अखकौदलविधौ = अख्मयोगमावीण्ये । किं नूमः = कि वर्णयामः, तद्‌ वाचामविषय- 
मित्यथेः । युद्धेषु = रणेषु । यस्य=आइवमल्लदेवस्य | छजितज्यायाः = बलवत्या' मौव्या:, 
निष्ठयूतनितान्तनिष्ठुररवम्राप्तामवाद: = निष्ठयूतः नितान्तम्‌ अत्यन्तं निष्छुररवः कठोरदाव्दस्तस्मिन्‌ 
मातः, अग्रवाद: युद्धाह्लानाय प्रथमध्वानः येन सः | भुज: = वाहुः | राशां = नृपाणाम्‌ । अप्रति- 
-भानम्‌ = अचेतनत्वं । विदधे = चकार । अत्र पुष्पेपोः आहृवमल्छस्य च शराणां दुष्परिहरत्व- 
म । शादूंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ‘ation: शादूलविक्रोडितम? 
लक्षणम्‌। . : 


झन्वय:--सवेः पुष्पेषोः इव यस्य अखर्वा: शराः दुष्परिहराः विक्रामतः देवस्यः तस्य अख- - 
'कौशळविधौ किं जूमः । थुद्धेषु यस्य छार्जितज्यानिष्ठयूतनितान्त-निष्ठुररबभाप्ताअवादः मुजः 
राज्ञाम्‌-अप्रतिभानमेव विदघे | 

` झनुवाद--कामबाणों के समान ARAA: प्रबल वाणों द्वारा पराक्रम प्रकट: करते हुए 
उन आहवमल्छदेव के अखकौशल के विषय में क्या कहें ? युद्धं में जिनकी ऊर्जित प्रत्यन्ना से 
उत्पन्न नितान्त कठोर ध्वनि के प्रथम युद्धाहान से शत्रु राजाओं की चेतना नष्ट हो जातो थो | 
भावार्थ-युद में अहवमंल्लदेव के धनुप की टक्कार मात्रसे हौ शत्रु अचेतन हो जाते i 

. हं, उन आहवमल्लदेव के शौये वर्णनातीत है। 
कोष:--'कजे: कातिके ae? इति हैमः | 
5 अलंकार--यहाँ कामदेव के वाण और आहवमल्लदेव के बाणों में दुष्परिहरत्व समान 


x 


होने से उपमा है ॥ ११८ ॥ 


शति विक्रमाबुदेवचरितमहाकाव्यस्य व्याख्यायां प्रथम: सगे; ॥ 


~ 
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हमारे महत्वपुरां छात्रोपयोगो प्रकाशन | | 


जिनमें मलपाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका | र 
i नोट्स एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री है ते 
* ._ सम्पादक | 


उत्तररामचरित आनन्द स्वरूप meth: 6 
कादम्बरी (Pida) हरिश्चन्द्र विद्यालद्ञार, ../ २०. 2 6 
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